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छऊपकेशामृत 


थी माला अमृतागम्दमयी देवी 











व्यायामों यप्रलाय्गृण्ठनवतीन 
त्तैजीययी मैरितकीस 
स्थिग्धा एह्ल्दिलोकिनी भगवती-म्‌ 
गन्‍नदरिमतभ्रीगूस्रीम्‌ .। 


वात्सल्यामृतवर्षणी सुभद्ुस्म्‌ 
रूडकीतनालापिनीम्‌ 


श्यामाडगी भदुसित्तसुत्तिम्‌ 
अमृतानन्दात्मिकामील्‍स्यरीम्‌ ।/ 


आप की ही हो आराधना / 

होंठों से हमारे जो भी मिकले स्चर 
वोही कस ओआप का दित्यमतर/ 
हमारे हज हाथों की हर एक गति 
चन जाए भुद्धा आए की पूछा की । 
स्खा णाया हर एक कदम हमारा 
आप की ही हो प्रदर्किणा। 
आहारपैयादि जौं हाँ हमसे ऋहगा 
नं के यज्ञ का बने दिव्य-हदिसान्न 
मैं जद कर्मी भी कर विकाम 

आए को वो दमण्डयतु साप्टांग्र प्रणाम / 
अनन्‍्मा, मेरा हर एक्र कर्म 

हर एक सुख-चैन्‌ 

उाप ही की हो अर्चना ॥। 








ममृतबाणी का बह लाखु खूफालन 
अम्मा के चरज़कमरूों में 
प्रेमपरूर्दक रूमार्पित / 


अन्मा को जनक बच्चों ओ करू छंधा को ज्करा ४ एंकरशंत्र 
एार्य नें नितस्याय भाए हे मदद ए लंहयौंग दि! है । तन रूम 

को ्म्रेंछ्पूर्ण अनिदादन । 
* ल्‍वार्मी क्लाक्रमृतहाण्म्द पुरी 


त्र्स्क््व्ना 


विश्व में ऐसे समदशी महात्मा अत्यंत दुर्लभ हैं जों चराचर जगत 
को आत्मा में और आत्मा को संपूर्ण चराचर जगत में सदा देखते 
रहते हैं। कहीं हम उन्हें देख भी लें, तो भी आत्मा के नितान्‍्त 
मौन में लीन वें महात्मा शायद हमसे बात करने और हमें उपदेश 
देने तैयार न हों। किन्तुं, यदि कोई पूर्णज्ञानी महात्मा मातृवात्सल्य की 
आर्द्रता एवं आचार्य की अहँतुक कृपा से उपदेश देने व शासित करने 
को तेयार हों, तो उसे हमारा परम-सौभाग्य ही बताया जा सकता 
हैं। श्रीमाता अमृतानन्दमयी देवी के दर्शन एवं अमृतवचन पूरे विश्व 
के लाखों लोगों में जीवन-परिवर्तन के नवकन्दलों का विकास कर 
रहे हैं। इसी पृष्ठभूमी में ब्रह्मचारियों, भक्त-जनों तथा जिज्ञासु आगंतुकों 
के साथ अम्मा ने (१९८५ जून से १९८५ नवम्बर इस कालावधी 
में) जो वार्तालाप किए हैं, उनका एक अमूल्य संग्रह इस ग्रन्थ के 
रूप में संकलित करके प्रथम भाग में सहर्ष प्रकाशित किया जा रहा 
हैं। उर्वरित भाग आप सब की सेवा में द्वितीय भागमें भी शीघ्र 
ही प्रस्तुत किया जाएगा। 


जो महात्मा विश्व के उद्धार का सन्देश ले आते हैं, उनकी 
वाणी में सामयिक ओर चिरस्थायी आयाम होते है। वें चिरस्थायी सनातन 
मूल्यों पर ही बात करते हैं। तथापि वें युग की पुकार को भी 
अपनाते हैं। श्रोताओं की मानसिक धडकनें अपने हृदय में अपनाकर 
उसके प्रतिस्पंदन रूपी वाक्य हो उनके मुख से निकलते हैं। 
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आधुनिक युग में मानव सुख-भोग एवं पद-प्रतिष्ठा क॑ बाहरी 
लाभ केलिए पागल की तरह भागं-दोंड कर रहा हैं। इस भाग-दोंड 
में मानव को सनातन मूल्य, हृदय क॑ उदात्त भाव एवं आत्मशान्ति 
के नष्ट होने की दुर्दशा भुगतनीं पडती है। ऐसी स्रामाजिक स्थिति 
में अम्मा अपने परिवर्तनकारी अमूल्य अमृतवचन बरसाती हैं। अपनो 
आत्मा को भुलाकर मानव जिस भाग-दोड म॑॑ लीन हैं, वह जीवन 
की शुचिता ओर मुग्धता को नष्ट कर देती हैं। आज अविश्वास 
प्रतिद्वन्द्रित और भय की भावना व्यक्तिगत संबंधों ओर पारिवारिक 
बंधनों को शिथिल बना देती है। उपभोग संस्कृति क॑ अतिशय प्रवाह 
में प्रेम मृगतृष्णा मे परिणत होता जा रहा हें। 

अभिलाषा की पूर्ति की काम्य भक्ति निश्छल ईश्वर प्रेम का 
स्थान हथियां लेती हैं। मानव अस्थायी लाभ देने वाली प्रतिभा को 
अतिरंजित स्थान देता है। वह विवेक कं प्रतिश्रुत स्थायी श्रेय को 
ठुकराता हैं। ऊँचे आध्यात्मिक आदर्श एवं उदात्त अनुभूतियाँ जीवन में 
प्रकट होने के बदले केबल शब्दों में सीमित रहती हैं। ऐसे हीं युग 
में अम्मा निश्छल भक्ति की, हृदय की, विवेक की, प्रेमपूर्ण निज 
जीवन की भाषा में बोलती हैं। अम्मा की अमृतवाणी की अत्यंत 
तत्काल आवश्यक, तथा साथ हो स्थायी प्रासंगिकता भी यही हैं। 


अम्मा दशकों से लाखों स्त्री-पुरुषों से प्रत्यक्ष मिलकर उनकी 
बहुमुखी समस्याएँ स्वयं सुनतीं समझती आई -हैं। इन समस्याओं का 
समाधान देते अम्मा के अमृतवचनों में मानवजीवन के बारें में उनकी 
गहन अंतर्दुष्टि व्यक्त होती है। तर्कवादी व आस्थावान्‌ को, शास्त्रज्ञ 
और सामान्य व्यक्ति को, गृहिणी व व्यापारी को, पण्डित व पामर 
को, स्त्री और पुरुष कों - उनके जरूरतों और योग्यता के अंतर 
के अनुसार अम्मा उनके स्तर तक #उक्नकर अनुयोज्य उत्तर देती हैं 


अम्मा अपने जीवन की ओर दिशा निर्देश कर घोषित करतीं 
हैं कि 'में. सब को उस सत्य के रूप में, ब्रह्म के रूपमें 
देखती हूँ। अतःएवं सत्यको नमन करती हूँ। अपने को नमन करती 
हूँ, सब को आत्मस्वरूप जानकर सबकी सेवा करती हूँ।" अम्मा 
यद्यपि अद्देत को परमसत्य स्वीकार करती हैं, तथापि नामरूप, रूपध्यान 
कीर्तन, अर्चना, सत्संग और निष्काम लोकसेवा - सबके समंजस सम्मेलन 
का पथ ही प्राय: लोगों को अपने उपदेशों में बताती हैं। 
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अम्मा के उपदेश कोरे सिद्धान्त नहीं हैं। वे अत्यन्त व्यावहारिक 
और जीवनस्पर्शी हैं। जिज्ञासु पाठक देख सकते हैं कि अम्मा के 
उपदेश कितने हों क्षेत्रों पर उज्ज्वल प्रकाश डालते हें, सामूहिक 
एवं वेयक्तिक जीवन की सुव्यवस्था केलिए आध्यात्मिक शिक्षण और 
साधना की आवश्यकता, आत्मान्वेषण में निष्काम लोकसंवा का स्थान, 
अंतरंग प्रार्थना एवं प्रेमभक्ति का महत्त्व, गृहस्थ का धर्म, देनिक 
जीवन की समस्याएँ, स्त्री-पुरुष धर्म, साधकों क॑ लिए पथ-प्रदर्शन, 
सैद्धान्तिक पहेलियाँ आदि अनेक आयामों पर अम्मा के शब्द प्रकाश 
डालते हैेँ। हमें बीच बीच में इन शब्दों में अम्मा का आह्वान 
गूँजता सुनाई दे सकता हैं। वें हमें प्रेरणा देती हैं कि तड़क-भडक 
ओर दुर्व्यसन त्यागकर आध्यात्मिक जीवन बिताओ, दुःखित एवं पीडित 
लोगों की सेवा करो। ः 

अम्मा समझाती हैं -"बच्चों, ईश्वर का साक्षात्कार ही मानव 
जीवन का परम ध्येय है। आध्यात्मिकता अंधविश्वास नहीं है। वह 
अंधकार को दूर हटाता आदर्श है। किसी भी परिस्थिति और बाधा 
का सामना मंदहासपूर्वक करने का तत्त्व ही आध्यात्मिकता हैं। वह 
मन की विद्या है। इस विद्या का अध्ययन करने पर हीं हम 
अन्य विद्याओं से सही लाभ उठा सकंंगे।” 


अम्मा का अक्षय ज्ञानकोंश संवादों में प्रकट हैं। जो व्यावहारिक 
जीवन को कठोर समस्याओं में सान्त्वना के लिए आते हैं, उन्हें 
अम्मा सान्त्वना क॑ वचन सुनाती हैं। जो जिज्ञासु आध्यात्मिक जीवन 
के विषय में सन्देह और प्रश्न प्रस्तुत करते हें, उन्हें उत्तर देतीं 
हैं। अपने शिष्यों को समय समय पर अनुशासन देती हैं। इन्हीं 
के रूप में अम्मा की अक्षय ज्ञानज्योति प्रकट होती हैं। जो संवाद 
करते हैं, उनकी प्रकृति, संस्कृति और प्रसंग के अनुसार अम्मा प्रत्येक 
उत्तर देती हैं। जब प्रश्न करने वाले अपने अंतरंग की बात स्पष्ट 
प्रस्तुत कर नहीं पाते तब भी हृदय की भाषा जानने वाली अम्मा 
उचित उत्तर देती हैं। अम्मां से घनिष्ठ परिचय रखने वालों को 
यह सहज अनुभव होता हैं कि मनमें उठे प्रश्न पूछने से पहले 
ही अम्मा उनका उत्तर देतीं हैं। अम्मा प्रश्न करनेबवालों का उत्तर 
देने के साथ ही, उसे मौन होकर सुनने वाले अन्य श्रोताओं को 
आनुषंगिक रूप से उपदेश भी जोड देती हैं। यह अम्मा का तरीका 
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है। केवल वही व्यक्ति, जिसको अम्मा ने लक्षित किया है, समझ 
पाएगा कि वह उपदेश उसके लिए हे। 

सुहृदय पाठक जब अम्मा के वाणियों का विश्लेषण करें, तब 
उन्हें ऐसी विशेषताओं पर गौर करना चाहिए। महात्माओं की वाणी 
के कईं अर्थतल होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्तर का अर्थ 
ग्रहण करनां चाहिए। उपनिषद्‌ की यह कथा प्रसिद्ध है कि ब्रह्माजी 
ने जब 'द' उच्चारण किया, तब असुरों, मानवों और देवों ने 
उसे यथाक्रम 'दया', 'दान' और 'दम! के रूप में आत्मस्रात्‌ किया। 


अम्मा को प्रवचन देते हुए सुनना एक सुमधुर अनुभूति है। 
वें चारों तरफ के जीवन की पृष्ठभूमी से जीवन्त उपमाएँ, उदाहरण, 
अलंकार और उपकथाएँ देती हैं। वें जनरंजक पर अतिशय सरल 
भाषा में बोलती हैं। वें अपनी वाणी को मातृवात्सल्य के अमृत 
में घोलकर हाव-भावों से जब वातालाप करतीं हैं, तब उन्हें देखना, 
उन शब्दों को सुनना श्रोताओं, तथा अन्य लोगों कलिए अपने में 
अत्यंत मधुर अनुभूति देता है। अम्मा की करुणामयी आँखें व तेजोदीप्त 
मुखमण्डल दर्शकों और श्रोताओं के मानस-दर्पण में अमिट ध्यान-मूर्ति 
के रूप में परिणत हो जाते हैं। 

वर्तमान दिनों में आध्यात्मिक ग्रंथों का कोई अकाल नहीं है। 
फिर भी आज का दुःखद सत्य यह है कि आदर्श केवल शब्दों 
में हैं। जीवन में नहों हैं। किन्तु अम्मा अपने व्यावहारिक जीवन 
के आधार पर बोलती हें। अम्मा ऐसी कोई बात नहीं बतातीं 
जिसका आचरण वें अपने जीवन में नहीं कर दिखाती हैं। अम्मा 
बीचबीच में स्मरण दिलातीं भी हैं कि तत्त्व और मंत्र केवल 
होठों से रटनें के लिए नहीं, व्यवहार में लाने के लिए हैं। अम्मा 
ने शास्त्रों का अध्ययन विधिवत नहीं किया है, गुरुमुखसे शिक्षण 
नहीं पाया हैं। पर उनकी वाणी से गहन आध्यात्मिक तत्त्व धारावाही 
रूप से जों बह निकलते हैं, उसका मर्म उनकी अपरोक्ष स्वानुभूति 
ही हैं। महात्माओं का जीवन ही शास्त्रों की बुनियाद हैं। अम्मा 
के कई उपदेश अम्मा के ही जीवन के दर्पण हैं, जैसे -'जिसने 
सत्‌ को जाना है, सारा संसार उसकी सम्पत्ति है।' 'गरीबों के 
ग्रति दया हीं ईश्वर के प्रति हमारा कर्तव्य है।' 'ईश्वर का आश्रय 
हम लें तो वें आवश्यक समय पर आवश्यक वस्तुएँ पहुँचा देंगे।' 
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अम्मा के प्रत्येक व्यवहार में कारुण्य और ईश्वरप्रेम का नृत्य सा 
अनुभव होता है। अम्मा के जीवन में पाए जाने वाली मन, बचन 
और कर्म की एकरूपता ही उनंके इस कथन का आधार है - 
- “अम्मा के जीवन का ध्यानपूर्वक निरीक्षण और अध्ययन करें तथा 
उसके तत्तों को आत्मसात करें तो दूसरे शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक 
नहीं है'। अम्मा मूर्तिमान वेदान्त के रूप में जनसामान्य के मध्य 
विराजमान हैं। 


अपने सान्निध्य से पृथ्वी को पवित्र करनेवाले महात्मा जंगम 
तीर्थ है। वर्षों के निरन्तर तीर्थयात्रा और मन्दिरों के दर्शन मन 
को शुद्ध बनाते हैं। किन्तु महात्माओं की एक दृष्टि, एक स्पर्श, 
एक शब्द, मानव को पवित्र बनाता है। तथा उसमें उच्च संस्कृति 
के बीज बोते हैं। महात्माओं के वचन कंबल बेखरी नहीं होते। 
वें अपने बचनों के साथ अनुग्रह की भी वर्षा करते हैं। जो 
श्रोता उस वाणी का गहन अर्थ समझे बिना ही सुनता हैं, उसमें 
भी वह वाणीं किसी न किसी दिन चेतन्य जगांती है। उसी प्रकार 
वे बचन जब ग्रंथ रूप में प्रकट होते हैं, तब उस ग्रंथ का 
परारायण आम सत्संग और ध्यान के रूप में परिणत होता हैं। 
अम्मा जैसे सत्यद्रष्णा महात्मा देशकाल की सीमाओं से परे होते 
हैं। अम्मा की अमृतवाणी पढते और सुनते समय हम अदृश्य रूप 
से अम्मा से अंतरंग-सम्बन्ध पालन करने और उनके अनुप्रह का 
पात्र होने में समर्थ बन जातें हैं। इस सदग्रन्थ के वचन का 
असली महत्त्व भी वही हैं। 


हम प्रार्थना करते हें कि यह ग्रंथ सब पाठकों को अम्मा 
. के जीवन में सदा प्रकाशित उच्च आध्यात्मिक आदर्शों को अपने 
जीवन में अमल में लाने, एवं परम सत्य के पथ पर आगे 
बढने की प्रेरणा दे सके। इस प्रार्थना के साथ अमृतवाणी का 
यह लघुसंकलन भक्तों की सेवा में समर्पण किया जा रहा है। 


- अकाशक्त 
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'प्रभात्‌॥ अम्मा के कमरे से तानपूरे की मीठी ध्वनी साफ सुनाई 
दे रही हैं। यह तानपूरा किसी एक भक्त-बहन ने अम्मा को समर्पित 
किया था। आजकल अम्मा किसी किसी दिन कुछ समय तानपूरा 
छेडती हैं। वें वन्‍दना करके ही उसे हाथ से उठाती हैं। उसे नीचे 
रखते वक्त भी वन्दना करती हैं। अम्मा केलिए हर वस्तु ईश्वरमय 
हैं। अम्मा कहा करती हैं कि संगीत के वाद्यों को वाणी देवी 
के रूप में देखना चाहिए। भजन-कीर्तन के समय . अम्मा जब झाँज 
जमीन पर रख देती हैं, तब उसकी झनक तक नहीं मिलती। इतनी 
श्रद्धा एवं विनय से वें उसे जमीन पर रखती हें। 


विश्ञाम न करने वाली अम्मा 

घडी में नी बजे तो अम्मा पर्णशाला में आई। वहाँ भ्रक्तजन 
अम्मा की प्रतीक्षा में बेठे थे। 

अम्मा - “क्या बच्चों को आए अधिक समय हो गया?” 


एक भक्त-वहन - “थोडी देर पहले ही हम आए। आज 
हमें अम्मा को तानपूरा छेडते सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।” 


अम्मा - “तानपूरा छेडते छेडते समय क बीतने का पता 
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ही नहीं चला। कल भाव-दर्शन सम्पन्न होने के पश्चात्‌ सोने की 
फ्रसत ही नहीं मिली। बहुत सारे खत थे। उन्हें पढना था। सारे 
खत पढते पढते सूर्योदय हो गया। गायत्री (संन्यास दीक्षा के बाद 
का नाम - स्वामिनी अमृतप्राण) ने कईं बार आग्रह किया कि 
-"सो जाइए।”, मैंने उससे बोला कि,“अंगली चिट्ठी पढ़कर ही बिस्तर 
पर चलूँगी। मगर वह खत पढने के बाद अगला पत्र हाथ लगने 
पर उसे खोलकर पढ़े बिना रहा नहीं गया। ऐसा अनुभव होता 
है कि बच्चों का दुःख दिल में चुब रहा है। सभी बच्चे खत 
. के जवाब पानें की अपेक्षा भी नहीं रखते। वे इतना ही चाहते 
है कि अम्मा उनका दुखःदर्द समझ लें। उनके दुःख-दर्द की याद 
करते करते अम्मा अपने सारे शारीरिक कष्ट भूल जाती हैं। 


आखिर सारी चिट्टीयाँ पढ चुकी तो दिन खुल चुका था। 
फिर नहीं लेटी। स्नान करके आई तो कछ एकान्त की इच्छा 
हुई। तानपूरा छेडने लगी। इसकी धुन पर अम्मा मुग्ध हो जातीं " 
हैं। तानपुरे की मींड छेडते छेडते समय के बीत जाने का पता 
तक नहीं चलता। घडी को नौ बजाते सुना। तभी बच्चों की 
याद आई। इसलिए अम्मा सीधे यहाँ आ गईं।” 

अम्मा के दैनिक जीवनक्रम पर ध्यान देनें से मालूम हो जाएगा 
कि यह सिर्फ आज की बात॑ नहीं हैं। अधिकांश दिनों में यही 
क्रम दुहराता है। अम्मा को न भोजन की फुरसत मिलती है 
न नीन्द की। कईं दिन भावदर्शन के बाद अम्मा को अपने कमरे 
में लौटते बडी देर हो जाती है। उसके बाद वे डाक से आई 
चिट्टियाँ पढ़ती हैं। हर रोज बहुत सारी चिट्टियाँ आती हैं। ज्यादातर 
चिट्टियाँ सिर्फ आसुँओ की कहानी सुनाती हैं। अम्मा सारे पत्र पढ़े 
बिना आराम नहीं करती। किसी किसी दिन दोपहर को कछ समय 
पत्र पढने केलिए मिलता है। अपने हजारों बच्चों की बातों पर 
ध्यान देनें के दौरान अम्मा को आराम की फरसत कहाँ? वचिरले 
ही दो घन्टों से अधिक सोने की फरसत मिलती है। किसी किसी 
दिन पूरी रात बिना पलक झपके बीत जाती है। फिर भी अम्मा 
को जब पता लगता है कि भक्तजन उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं 
तनत्र वें सबकुछ भुलाकर बाहर आती हैं। ऐसे समय उनके चेहरे 
की सारी थकान गायब हो जाती है 
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गृहस्थों को उपदेश 


एक स्त्री अपने बच्चे को गोद में उठाए अम्मा के पास 
आई और उन्हें प्रणाम किया। मेले मैले कपडे, बिखरे बाल, उदासी 
से काला चेहरा! 


अम्मा -“बेटी, क्या आज ही जा रही हो?" 
स्त्री -“हाँ, अम्मा! घर से निकले तीन दिन हो गए न?” 
वह औरत अम्मा की छाती पर सिर टेंकें फफक फफक 


कर रो पडी। अम्माने उसका चेहरा ऊपर उठाकर अपने हाथों 
से उसके आँसू पोंछ डाले। 


“बेटी, निराश न होना। सब ठीक हो जाएगा।” 


अम्मा को और एक बार प्रणाम करने क॑ वाद वह औरत 
चली गई। 

एक भक्त-महिला -“में उस लडकी को जानती हूँ। क्‍या हाल 
बन गया है।”" 

अम्मा -“उस बेटी का पति एक अच्छी नौकरी करता था। 
बुरी संगत में पडकर वह शराब की लत में फैंस गया। शराब 
पीने के पैसे नहीं रहे तो उसने पत्नी के गहने माँगे। वह बेटी 
झिझकती रही तो मार-पीट शुरू हो गई। बेटी लात-घूँसें के डर 
से गहने दे देती थीं। पति उन्हें बेचकर पीता गया। बह रोज 
शराब पीने के बाद घर लौटता तो पत्नी के कंशों को खींचता, 
मारता, घूँसा चलाता। लात-घूँसं खाते खाते उस लडकी की सूरत 
कसी हो गई! देखती हो न? दो-तीन रोज पहले नन्‍हें बच्चे के 
गले में पडी छोटी माला केलिए पति ने हंगामा शुरू किया। बंचारी 
की बुरी पिटाई हुई तो वह बच्चे को लेकर यहाँ आ गई। 
कैसा खुशहाल परिवार रहा था! इन नशीली चीजों के सेवन से 
क्या लाभ होता है? सेहत, दोलत और सुख-चेन सब कुछ तबाह 


हो जाते हें।” 


एक भक्त-महिला -“हमारे घर के पास्न एक शराबी रहता 
है। हालहीं में वह शराब चढाकर घर लौटा तो मुश्किल से डेढ़ 
साल के अपने मासूम बच्चे को एकदम उठाकर दूर फेंक दिया। 
कसा दिल! उसकी औरत सींक सी पतली हो गई।" 
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अम्मा -“बेटी, शराब पीकर बेसुध हो जानेपर पत्ती और सनन्‍्तान 
को पहचानने का विवेक तक नष्ट हो जाता है। नशे की हालत 
में कोई हंगामा करके किसी के हाथ पिटकर घर लौटता है। 
इन सब बातों से कैसी खुशी मिलती हें! 

'खुशी का अनुभव सिर्फ विभ्रम है!! क्या असली खुशी बीडी-सिगरेट 
या शराब-गाँजा मे है? कई लोग हर महिनें इन सब पर कई 
सौ रुपये फूँक देते हैं। यह रकम बच्चों को शिक्षा देने के काम 
आ सकती है। हो सकता है कि ये मादक वस्तुएँ सब-कुछ 
भूलाने में मदद दें। मगर, आदमी उसके साथ हीं अपने बदन 
की ऊर्जा नष्ट होने से तबाह हो जाता है। सेहत के छीजतें 
छीजते आदमी बेवक्त मर भी जाता है। जो लोग अपने परिवार 
एवं देश की ठोस सेवा कर सकते थे, वे खुद बरबाद होते 
हैं और दूसरों को भी ले डूबते हें।” े 

भक्त-महिला -“ये लोग जान-बूझकर इस तरह अपने आप क्‍यों 
बरबाद हो रहे हैं?" 

अम्मा -“बच्चों, व्यक्ति केवल स्वार्थ-सुख के पीछे पडता है। 
इसीलिए वह शराब, सिगरेट वगैरह के आधीन हो जाता हैं। वह 
इन्हीं बातों में सुख मानता हैं। ऐसे लोगों को आध्यात्मिक तत्त्वों 
का सार समझा देना चाहिए। इस केलिए हममें से हर एक को 
उस सिद्धान्त के अनुसार जीवन बिताने तैयार होना होंगा, तभी 
दूसरे लोग हमें देखकर शिक्षा पाएँग। उनके हृदय विशाल हो जाएँगे। 
स्‍्वार्थ-भावना झड जाएगी। ह 

हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो अत्याधिक सुख-सुविधा और ऐश 
आराम के लिए हजारों रुपये फूँक देते है। उसी समय उनके 
पडोस के परिवार में लोग सूखी रोटी केलिए लालायित रहते हैं। 
एक हजार रुपये दहंज में न दे पाने के कारण कन्या कँवारी 
ही रह जाती है। अन्य घरों में ससुरालवाले दहेज की रकम कम 
होने से बहूओं कों उनके मायके भेज देते हैं। दूसरी तरफ एक 
पडोसी अपनी बेटी का ब्याह धूमधाम से मनाता है, लाखों रुपये 
बहा देता है। जो भाई-बहन अपने अमीर रहने के बावजूद दूसरों 
को उनकी मुसीबत और तंगी में मदद देने की परवाह नहीं करते, 
वे अन्धेर करते हैं। वे अपने-आप को धोखा देते हैं। न्‍ 
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चरित्र-सुधार केलिए आध्यात्मिक जीवन 


,. अम्मा का मुखमण्डल गम्भीर हो उठा। दृढ़ स्वर में अम्मा 
ने कहा - “बच्चों, ऐसे स्वार्थी मम को आध्यात्मिक चिन्तन से 
ही विशाल बनाया जा सकता है। सभी में एक ही आत्मा है। 
संब के सब एक ही. माता *कौ, जगन्माता की ही प्यारी सनन्‍्तान 
है। हम सब एक ही हवा में साँर्स लेते हैं। जिस समय मेँ 
पैदा हुई, उस समय मेरा कोई नाम नहीं था, न जाती थी न 
. मजहब। जन्‍म लेने के कितने ही दिनों बाद यह जाती और धर्म 

आदि सब आए। अतःएव सब को जाती, धर्म आदि की 
दीवारों कों ठुकराकर एक ही माँ के बच्चों की तरह प्यार कीजिए। 
उन्हें जरूरी सहायता पहुँचाइए। वही मेरा कर्तव्य है। ओरों को 
प्यार करने, उनकी सेवा-शुश्रूषा करने के जरिए ही में जीवन में 
यथार्थ आनन्द पा सकती हूँ। 


कठिनाइयों में फँसें लोगों की मदद करना ही सच्चा ईश्वर-पूजन 
है। इसी विचार से जीवन बिताना चाहिए। उसी के, जरिए हम 
विशालता की तरफ भी उठ सकते हैं। इन तत्वों कों समझ लेने 
से हमारे चरित्र में ठोस परिवर्तन अनुभव होगा। दूसरों के प्रति 
हममें दया जाग उठेगी। 


आज अधिकांश लोग दो ही भाव महसूस करते हैं - “में' 
और “'मेरा'! वे अपने एवं परिवार के सुख को छोड तीसरी बात 
सोचते तक नहीं। यह खुदगर्जी मौत है। वह अपनी तथा समाज 
की तबाही कराती है। ऐसे लोगों को तथ्य समझाइए -“जीवन 
इस प्रकार नहीं बिताया जाता। तुम लोग एक ही जगह अडिग 
रहकर, सीमित रहकर, गन्‍्दा हो जानेवाले तालाब मत बनों। लोकोपकारी 
होकर बहती नदियाँ बन जाओ। दु:खित होना तुम्हारा कर्तव्य नहीं 
है। तुम्हारा कर्तव्य आनन्दित होना है।” 


तालाब का पानी नदीं के पानी के संग मिले, तो खुद भी 
साफ हों सकेगा। उलटे तालाब का पानी मोरी के पानी का साथ 
ले तो और भी गनन्‍्दा हों जाएगा। 'में' और 'मेरा' का स्वार्थचिन्तन 
गन्दी मोरी है। ईश्वर नहीं हे। अत:एवं बच्चों, हम- ईश्वर का 
आश्रय लेंगे। चाहे हारें, चाहे जीतें दोनों हालत में लड्डू हमारे 
हाथ है। ईश्वर का आश्रय स्वीकार करने से हमें मानसिक शान्ति 
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और आनन्द प्राप्त होते हैं। परिवार तथा बिश्व में- धनसम्पत्ति और 
शान्ति होती हैं। 

अम्मा पास बेठे हुए एक भक्त पर दृष्टि डालकर बोलने लगीं 
-“यह बेटा पहली बार अम्मा को देखने जब आया, तब शराब 
के नशे में धुत था। होश बिलकुल नहीं थे। कईं लोग सहारा 
देकर ले आए। (अम्मा हँसती हें।) 

भक्त -- “अम्मा के दर्शन करने के बाद मैंने एक बूँद तक 
नहीं चखी हैं। मुझे शराब छोडते देख कर मेरे कुछ दोस्तों ने 
भी शराब पीना बन्द कर दिया। अब शराब शब्द से ही नफरत 
लगती है।” 

अम्मा - “बेटा सुधर गया तो बेटे के कुछ दोस्त भी सुधर 
गए न? उनके परिवार में भी चेन हो गया न? यह एक 
परिवर्तन है न?” 

“बच्चों, हमने जन्म लिया। हमने कुछ संतानों कों भी जन्म 
दिया। इससे बढ़कर हम संसार की कौन सी सेवा कर सकेंगे? 
ठीक है कि हमने पत्नी और सन्‍्तानों कों खिलाया पिलाया। क्‍या 
इतना ही हमारा धर्म है। सिर्फ इतना करने से हमें कैसे शान्ति 
मिले? क्‍या हम खुशी खुशी मरते है? हम आध्यात्मिक तत्त्व समझकर 
नहीं जीते। इसलिए हम स्वयं दुःखी होते हैं औरों को भी दुःख 
पहुँचाते हैं। दु:खित रहते कुछ सन्‍्तानों को भी पैदा करते हैं। 
क्या हमारां जीवन यही नहीं?” 

एक भक्त -“क्या अम्मा यह कह रहीं हैं कि पत्नी, सन्‍्तान 
कुछ नहीं चाहिए?” 

अम्मा -“अम्मा नहीं कहती कि ये सब नहीं चाहिए। जानवरों 
की तरह जीकर मानव जन्म को बरबाद किए बिना शान्ति से 
जीवन गुजारना सीखो। अम्मा का सुझाव इतना ही है।. सुख की 
तलाश में भटके बिना जीवन के ध्येय को पहचानकर जीवन बिताओ। 
सादा जीवन बिताओ। अपने लिए जितना जरूरी है उसके बाद 
जो भी बचे वह दान करो। किसी को सत्ताए बिना जीवन बिताओ। 
दूसरों को भी यह बात सिखा दों। हमें ऐसी अच्छी संस्कृति का 
प्रचार करना चाहिए। हम स्वयं एक अच्छा मन गढ़ लें। उसके 

जरिए हम दूसरों को भी भलाई के रास्ते पर लाएँ। यही हमारे को भी के रास्ते पर | यही हमारे 


छक 
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लिए जरूरी है। अगर ऐसा करें तों बाहरी सुंख कम रहने पर 
भी हम शान्ति एवं सन्‍तोष पाएँगे। 

दूसरों का उपकार न कर सकने पर भी उन्हें ना सताना 
भी अवश्य ही बडी सेवा हैं। मगर इतने से वात पूरी नहीं 
होती। हमें दूसरों के लिए उपयोगी कोई काम पता करके उसे 
अमल में लाने की कोशिश में लगना चाहिए। जितना जऋरी हो 
उतना ही! अनावश्यक केँछे भी न हो। भोजन, चिन्तन, निद्रा, संवाद 
-सब सिर्फ आवश्यकता के अनुसार। यदि यों नियमपूर्वक हम जी 
सके तो मन में सद्दिचारों का उदय होगा। ऐसे लोग जल-वायु 
का प्रदूषणं नहीं करते। वे उलटे जलवायु को स्वच्छ बनाते हें। 
हमें उन्हीं को आदर्श बना लेना चाहिए। 


अम्मा के उपदेशों का ध्येय व्यक्ति एवं समाज दोनों की भलाई 
है। दर्शन केलिए आए भाई-बहनों के मुख मंडल अम्मा के उपदेश 
से प्रभावित हो गए। उन्हें अनुभव हुआ कि अम्मा हमें शेष जीवन 
बितानें का उचित पथ दिखा रही हैं। वे अम्मा की सन्निधि में 
कुछ अनमोल घडियाँ ब्ितानें की धन्यता से अम्मा को प्रणाम करके 
उठ खड़े हुए। 


9९८७ जून 9०, सोमवार 


समय पूर्वाह्न के दस बजे 


ब्रह्मचारीगण तथा भक्त-जनं अम्मा के पास मण्डप पर बैठे 
हैं। मण्डप की दाईं तरफ कार्यालय, ग्रंथालय, भोजनशाला और रफ्तोईघर 
- सब एक ही भवन में थे। इसके पीछे ब्रह्मचारियों के आवास 
केलिए तीन छोटे कमरे और भी हैँ। इसी मकान में अम्मा का 
परिवार रहता था। नए भवन के बनने के पूर्व यही स्थिति रही। 
बाईं तरफ वेदान्त विद्यालय, अन्य पर्णशालाएँ, अम्मा का कमरा और 
ध्यान कक्ष भी हैं 


गुरु का अनुशासन 


अम्मा -(एक ब्रह्मचारी को लक्ष्य कर )/आज अम्मा ने एक 
बेटे को खूब डाँटा।” 


भक्त -"क्यों अम्मा?” 
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अम्मा -"पिछले दिन वह बेटा गाडी की मरम्मतृ कराने कोल्लम 
गया। जाते समय उसे बताया था कि गाडी की मरम्मत पूरी 
हो या न हो, उसी दिन बेटे को लौटना चाहिए। मगर मरम्मत 
पूरी न होने के कारण वह बेटा कोल्लम. से वापस नहीं आया। 
दूसरे दिन वह आया तो अम्मा ने पिछले दिन न आने के कारण 
उसे डाँटा। किन्तु कल वह बेटा आया और कहे बिना फिर 
से लौटा। एक पर्ची छोड सकता था न? मगर नहीं छोडा। सब 
बातों को लेकर अम्मा ने आज उसे आडे हार्थों ले लिया। बच्चों 
को बुरा भला कहने से अम्मा को बड़ा मानसिक कष्ट होता 
है। परन्तु आध्यात्मिक जीव की योग्यता उसके वचन के अनुसार 
कर्म में प्रकट होती है। क्‍या किया जाए? कभी कभी अम्मा 
बडी निष्ठुर हों जाती है। 

कुछ रोगी ऐसे हैं कि दर्द के डर से सूई लगाने नहीं 
देते। डॉक्टर जानते हैं कि सूई लगाए बिना रोग दूर नहीं होगा। 
अतःएवं डॉक्टर रोगी के हाथ बंधवाकर ही सही सूई लगाते हैं। 
रोगी पर रहम खाकर सूई न लगाते तो रोगी मर जाता। रोग 
का निवारण होना हैं तों वही उपाय है। इसी प्रकार यथार्थ गुरु 
शिष्य से बलपूर्वक ही सही - आज्ञापालन कराते हैं। उचित समय 
पर उचित काम करना चांहिए। तभी शिष्य अपने लक्ष्य पर पहुँच 
सकेगा। शिष्य से यह कराना गुरु का कर्तव्य हैं। लोहार लोहा 
आग में खूब तपाने के बाद लाल लोहे पर हथौडा चलाता है। 
वह ऐसा क्रूरता के कारण नहीं करता। लोहे को जरूरी शक्ल 
देने केलिए ही वह ऐसा करता है। हम कागज को केंची से 
काट काटकर कई टुकडे बनाते हैं। उनसे फूल तैयार करनें केलिए 
हम ऐसा करते है। इसी प्रकार गुरु का कठोर शासन और डॉट-झपट 
शिष्य के आत्मस्वरूप को प्रकट करने के लिए ही किया जाता 
है। शिष्य को गुरु का दिया हर दंड शिष्य के प्रति गुरु की 
कृपा है। शिष्य में विनय एवं समर्पण की भावना होनी चाहिए। 
दास-भाव होना चाहिए। तभी गुरु उसे कृपापूर्वक अपने संसार की 
तरफ उठाएँगे। शिष्य में यह धारणा होनी चाहिए कि 'मैं कुछ 
नहीं हूँ, गुरुदेव ही सब कुछ हैं। में उनका उपकरण मात्र हूँ।' 


अम्मा दोनों हाथ जोड, आँखें बन्द करके ऊँचें स्वर में प्रार्थना 
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करती हैं -“देवी! आगे अपने बच्चों को डाँटने का प्रसंग न 
आए। उन्हें सदबुद्धि और विवेक का आशिर्वाद दो।” 

कछ क्षणों तक अम्मा उसी स्थिति में रहीं। उपस्थित लोग 
नेत्र बन्द्र किए अंजलि बाँधे प्रार्थना में लीन हो गए। 


9९८५ जून 99, मंगलवार 
समय शाम के चार बजे 


कारुण्यमयी 


अम्मा दर्शना देने पर्णशालां की ओर आ रहीं हैं। पर्णशाला 
के पास एक पीला साँप लेटा है। भक्त और ब्रह्मचारीगण उसे 
भगाने के /प्रयत्न में लगते है। अम्मा उनके पास पहुँचती है। “बच्चों 
उसे मत छेडो। रेत के कण उसपर फेंकना, बस्‌!” वह सांप 
मानों अम्मा की बात सुनकर रेंगता गया। 


या देवी स्वाधूतेवु दयारूप्रेथ संस्थिता / 
ममस्तस्य॑ नमस्तस्ये नयसस्‍्तस्यें नेयों तग:॥ 


(जो देवी सारे भूतों में दया रूप में स्थित है उस देवी 
को बारंबार नमस्कार।) 


अम्मा पर्णशाला में भक्तों को दर्शन देने आसनस्थ हो गईं। 
भ्रक्तनन एक एक करके आए ओर अम्मा को प्रणाम करते गए। 
उन्होंने अपना दुःखभार अम्मा के चरणों पर अर्पण किया। उन्होंने 
अम्मा के कानों में अपनी अभिलाषाएँ आर मानसिक अशान्ति की 
समस्याएँ निवेदन कीं। कुछ लोग अम्मा के दर्शन करते ही फफक 
फफक कर रो पडे। जीवन की व्यथा का बोझा ऊठाए आए 
लोग सन्तुष्ट एवं शान्‍्त चित्त हो लौटते हैं। 

भक्तजनों के बिदा लेने के बाद ब्रह्मचारियों ने अम्मा को घेर 
लिया। 


एक ब्रह्मचारी -“अम्मा ने आज आध्यात्मिक विषयों पर कुछ 
नहीं बताया।” 


अम्मा - “बेटा, आज आए सारे लोग बहुत दुःखी थे। भूखे 
बच्चे को दर्शन या उपदेश की जरूरत नहीं। पहले उनका दुःख 
कुछ हलका हो जाए, उसके बाद आध्यात्मिक बाते करेंगे। अभी 


९ 


कुछ कहूँ, तो उसे आत्मसात कर लेना उन्हें कठिन लगेगा। किन्तु 
बेटा! ईश्वर के प्यासे लोग कठोर से कठोर दुःख टूट पडने पर 
भी ईश्वर को छोडकर किसी और विषय पर बोलना पसन्द नहीं 
करतें।वे सुख-दुःख दोनों में स्थिर-चित्त रहते हैं। वे न- सुख में 
अपने को भूलते हैं न दुःख की चपेट से एकदम टूट जाते हैं। 
वे सुख दुःख दोनों को प्रभु की इच्छा मानकर आनन्द से स्वीकार 
करते हैं। वे दुःख को भी प्रभु का आशिवादि मानते हैं। 

सडक पर चलते समय पाँव में एक काँटा चुभ जाए तो 
उसके बाद हम अधिक सावधानी से चलेंगे। बडे गढ्ढें में गिरने 
से बच जाएँगे। प्रभु हमें हमारी रक्षा कलिए दुःख देते हैं। सच्चे 
आस्तिक दुःख़ में भी प्रभु के चरणों को कसकर थाम लेते हैं। 
वे कभी प्रार्थना नहीं करते कि हमें सुख दीजिए। वे स्वार्थलाभ 
की बात सोचते तक नहीं। फिर भी जब दुः:खी लोग हमारें पास 
आते हैं तब हमें उन्हें सान्त्वना देनी चाहिए। हमें दो-चार मीठे 
शब्द सुनाने की फुरसत निकालनी होगी। मगर ऐसे लोग कम मिलते 
है।” 

अम्मा दूसरों के दु:ख को अपना रंज समझती हें। वें बच्चों 
का सारा बोझ खुद उठाने में खुशी महसूस करती है। अम्मा व्यथाओं 
की यागाग्नि हैं। अम्मा दु:खियों का आशाकेन्द्र है। 


रात्रि के भावदर्शन के बाद अम्मा कलरी (पूजा-मंडप) से बाहर 
आईं। सब अम्मा के चारों ओर इकट्टे हो गए। अधिकांश लोग 
सुबह की बस से लौटते हैं। वे अम्मा को और एक बार प्रणाम 
करने तथा बिदा लेने अधीर थे। सिर्फ एक युवक अम्मा के समीप 
गए बिना भीड से दूर ध्यान-कक्ष के बरामदे पर बैठा है। एक 
ब्रह्मचारी ने पूछा -“क्या अम्मा के पास नहीं जा रहे हो?” 

युवक ह “नहीं। ॥ 

ब्रह्मयचारी -“सब लोग अम्मा को नमस्कार करने और अम्मा 
से बातें करनें उतावलें हैं। अकेले तुम एकान्त में क्‍यों बैठे हो? 

युवक -“मेँ भी उन्हीं के समान था। दर्शन के बाद अम्मा 


है ४४६ से बाहर आती तो अम्मा को सर्वप्रथम प्रणाम करने 
भी बरामदे पर हाजिर होता था। लेकिन आज मेरा मन अम्मा 
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के पास जाने नहीं देता। में इतना निष्ठुर पापी हूँ।” 


ब्रह्मचारी -“मुझे ऐसा नहीं लगता । त्रुम बेकार कुछ ज्यादा 
ही सोच रहे हों। तुम ने ऐसा कौन सा अपराध किया जो तुम्हें 
अम्मा से मुलाकात करने से पीछे हटा रहा हे?" 


युवक -“मेरा घर कोल्लम में हैं। गत दो-तीन वर्षों से में 
नियमित रूप से शराब पीता था। उसी के पीछे पत्नी से अनबन 
हो गई। मैंने उसे उसके मायके भेज दिया। बिरादीी और परिवार 
के सदस्य मुझसे घृणा करने लगे। इस संसार में मेरा कोई नातेदार 
या रिश्तेदार नहीं रहा। मैंने जीवन लीला समाप्त करने की ठान 
ली। उसी माहौल में मुझे अम्मा क॑ दर्शन करने का सुयोग प्राप्त 
हुआ। वह प्रसंग मेरे जीवन का नया मोड साबित हो गया। 
अम्मा के प्रथम दर्शनों के पश्चात्‌ मैंने मदिरापान एकदम बन्द कर 
दिया। मेरे शील-चरित्र में कायापलट हो गई। मेरे बारे में लोगों 
का खयाल तक बदल गया। मगर आज मेंनें फिर से शराब पी 
ली। एक शादी में भाग लेने दोस्तों के साथ गया था। वापसी 
में दोस्तों को शराब पीने की इच्छा हुई। उनके आग्रह के कारण 
मैंने भी साथ दिया। किन्तु अपराध की भावना को में सहन नहीं 
कर सका। सींधे यहाँ आया। पहले खूब शराब पीने पर भी अपराध 
की भावना महसूस नहीं होती थीं। परन्तु अब वह बात नहीं 
है। (उसका कण्ठ रुँध गया।) अम्मा के मुख मण्डल की तरफ 
दृष्टि डालना तक कठिन लग रहा है।” 


ब्रह्मचारी -“यह पश्चाताप ही तुम्हारे अपराध का प्रायश्चित्त है 
व्याकुल मत बनों। अम्मा को सारी बाते बताओ तो सारी मुश्किलें 
दूर हों जाएँगी।” 

युवक -“अम्मा को एक बार प्रणाम करने से मेरी सारी 
अशान्ति दूर हो जाएगी। मैंने यह बात खुद अनुभव की है। मगर 
मुझे दुसरा सवाल सता रहा है। गाँव में रहूँ तो दोस्त नहीं छोडेंगे। 
इसलिए में यहाँ दो तीन दिन ठहरना चाहता हूँ। मगर अम्मा 
से यह बात निवेदन करने की हिम्मत नहीं हो रही 'है। जब 
सोचता हूँ कि अपनी जन्मदात्री माता से भी बढकर प्यार-दुलार 
मुझपर बरसाती अम्मा के सामने में फिर से अपराधी खडा हूँ 
तब अंग अंग ढीला पड रहा हे। 
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युवक की आँखें छलछला उठीं। ब्रह्मचारी को उस युवक को 
मनाने समझानें योग्य शब्द नहीं मिल रहे थे। किन्तु, एक व्यक्ति 
थीं जो उस चिन्तातुर पुत्र के दिल की धडकनों को पहचानती 
थीं। भक्तों को आराम करने 'का स्थान बताने के बाद अम्मा 
उस युवक के 'पास पहूँचीं। वह युवक झट उठा, अंजलि बाँधे 
विनग्र खड़ा रहा। अम्मा नें वात्सल्य-भाव से उसके दोनों हाथ 
थामते हुए कहा -“बेटा, कया इतना कमजोर हें?” ' 

युवक के गालों पर आँसू टपक रहे थे। अम्मा उसके” आँसू 
पोंछती हुई बोलीं -“दु/खित न होना, बेटा। बीती बातों पर क्‍यों 
' दुखित' हो? आगे वें बुलाएँ तो नहीं जाना।” 

“बेटा, एक मन्दिर में और एक ताडीखाने में एक एक तोता 
पाला था। मन्दिर का तोता बवेदमंत्र दुहराता था तो ताडीखाने का 
तोता गन्दी गालियाँ दुहराता। व्यक्ति का चरित्र संगति पर निर्भर - 
करता है। अपने कमरे में टेलिविजन खुलीं हालत में रखे और 
उसी कमरे में हम रहें तो अनजाने हमारी नजर टेलिविजन पर 
अवश्य पडेंगी। अगर चाहते हो कि टेलिविजन नजर में न पड़े 
तो या तो टी.वी. बन्द रखना होगा या उसे दूसरे कमरे में ले 
जाना चाहिए। बुरे लोगों से हिलते मिलते उनकी प्रवृत्ति अनजाने 
हमें भी अपने कब्रजे में कर लेगी। इसलिए हमें सचेत रहना 
चाहिए कि ऐसे लोगों का साथ या संग न रहे। अगर बेटे के 
मन में कोई कष्ट हआ हो तो अम्मा के पास आ सकते हो। 
बेटे केलिए यहाँ अम्मा हैं। कुछ दिन यहाँ रहो। ग्रंथालय से पुस्तकें 
लेकर पढ भी सकते हों। (ब्रह्मचारी से)“इस बेटे को उत्तरी घर 
के ऊपरवाले कमरे में सुविधा करा देना।” 


अपने मन को हमेशा पहचाना अम्मा के ममता भरे शब्द 
सुनने पर वह युवक अपने को रोक नहीं सका। वह फूट फूट 
कर रो पडा। आँसूओं की धाराएँ बह चलीं। 

अम्मा ने पछतावे की गुलाबजल की धाराओं को अपने हाथों 
से पोंछते हुए समझायां -“बेटा, जाकर सो जाओ। अम्मा कल 
बात करेंगी।” * 

उस युवक को ब्रह्मचारी के साथ भेजने के बाद अम्मा एक 
भक्त महिला के साथ आश्रम के सामने स्थित 'नारियल-बाग की 
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दिशा में गई। वह महिला कोई गोपनीय बात करने कलिए बडी 
देर से अम्मा की प्रतीक्षा कर रही थी। उसे सान्त्वना देनें समझानें 


के बांद जब अम्मा अपने .कमरे में पहुँचीं तो रात के तीन बज 
चुके थे। 
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भक्तियोग 


अम्मा पूजा-मण्डप में पहुँच गईं। उनके साथ दो-चार ब्रह्मचारी 
भी हैं। आश्रम में आए कुछ गृहस्थ भी उपस्थित हैं। अम्मा उनक 
साथ वार्तालाप कर रहीं हैं। संवाद का विषय ईश्वर के प्रति 
निश्छल भक्ति को आवश्यकता और उसका महत्व हे। 


अम्मा बोलीं - “अम्मा की यह प्रार्थना थी “अपनी माता 
को प्यारं करने का हृदय ही मेरे लिए काफी है। आप मुझे 
दर्शन भलें ही न दें, सबको प्यार करनेवाला आपका हृदय मुझे 
दीजिए। आप मुझे प्यार भले करें न करे, मुझमें आप के प्रति 
प्रेम होना चाहिए।' अम्मा की यही प्रार्थना थी। 


जिसे ईश्वर के प्रति हादिक प्रेम हो जाता हैँ वह ज्वर 
पीडित सा लगता है। उसे भोजन फीका लगंता हैं। मिर्च मसाला 
पसन्द नहीं आता। मीठी चीज भी कडुवी लगती है। खाने-पीने 
में कोई लगाव नहीं रहता। किन्तु एक साधक को ऐसा प्रेम प्रारंभ 
से मिलना कठिन हैं। अतःण्व प्रारंभ में प्रत्येक बात पर नियंत्रण-सहित 
सावधानी से आगे बढना चाहिए। विशेषकर खान-पान में। मन जब 
बाहरी वस्तुओं की तरफ चले तब उसे बारम्बार ईश्वर के स्मरण 
की ओर वापस लाना होंगा। एक भी क्षण व्यर्थ गँवाना नहीं 
चाहिए। ” 


एक भक्त -“अम्मा, में कभी समय* बरबाद नहीं करता। या 
तो अम्मा के पास आता हूँ या किसी मन्दिर में दर्शन करता 
हूँ। में ऐसा ही करता रहूँँ न?” 

अम्मा -“बेटा, यहाँ आना और मन्दिर में दर्शन करना आदि 
जरूर अच्छे हैं। मगर उन सब का ध्येय हमारे चित्त की शुद्धि 
होनी चाहिएं। मानसिक शुद्धि ला नहीं सकें तो सब कुछ बेकार 
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है। मत सोचों कि विचार और कर्म की स्वच्छता पाने तक शान्ति 
मिलेगी। महात्माओं की सेवा में तथां पवित्र तीर्थों पर जाते समय 
स्वच्छ स्मृति, समर्पण-भाव से जाना चाहिए। लेकिन, आजकल अधिकांश 
लोग प्रस्थान के पहले ही किसी लॉज का कमरा आरक्षित कराते 
हैं। घर से बाहर कदम रखते ही घरेलू बातें और दुनियादारी की 
बातें करने लगते हैं। घर लौटने के बाद भी उन बातों का अन्त 
. नहीं दीख पडता। इस बीच हम केवल ईश्वर-चिन्तन की बात 
भूल जाते हैं। कितने हो महात्माओ के दर्शन करें, मन्दिर जाएँ, 
मनौती पूरी करें, फिर भी स्वयं साधना करने पर ही सफलता 
मिलेगी। हृदय को ' भगवान के अनुकूल ट्यून करना चाहिए। तिरूपति 
या काशी जाने से ही मुक्ति नहीं मिलती। वहाँ जाकर स्नान करके 
मन्दिर की परिक्रमा करने से आध्यात्मिक और भौतिक सिद्धि हों 
- यह जरूरी नहीं है। तिरूपति जाने भर से मोक्ष मिले तो 
वहाँ व्यापार करने वाले सभी लोगों को मोक्ष मिलना चाहिए -(॥?” 

हम जहाँ चाहे जाएँ, ईश्वर का नाम कभी भी ना भूलें। 
इन पत्थर की गिट्टरियों को देखो। इन में मैल ना रहे, तभी तो 
कॉन्क्रीट अच्छी तरह जम सकेगा। इसी तरह नाम-जप से अपने 
हृदय को स्वच्छ बनाने पर ही हम अपने भीतर ईश्वर को स्थापित 
कर सकते हैं। मन को स्वच्छ करने केलिए नाम-संकीर्तन सा सफल 
अन्य उपाय नहीं है। टी.वी. केन्द्र से कार्यक्रमों का प्रसारण होने 
पर भी यहाँ टी.वी. सेट खोलने पर ही हमें कार्यक्रम दिखाई देगा। 
टी.वी. ऑन किए बिना टी.वी. में कुछ न दिखने की शिकायत 
करने और दूसरों की भूल ढूँढने से क्‍या लाभ॑ है? प्रभु की 
कृपा हमेशा हमारी तरफ प्रवाहित हो रही है। किन्तु हमें उससे 
लाभ उठाना है तो ईश्वर के लोक से हमें ट्यून करना पडेगा। 
सूर्यदेव प्रकाश वितरण कर रहे हैं। लेकिन हम अगर कमरे के 
भीतर दरवाजे और खिडकियाँ बन्द कर बैठे रहें और शिकायत 
करें कि सूरज रोशनी नहीं दे रहा है तो कया लाभ? हम अपने 
हृदय के द्वार खोलें। बस, हम आदित्य की कृपा-वर्षा के पात्र 
बन सकेंगे। 


बारिश के समय कितना ही पानी मिट्टि में गिरकर कीचड 
बनता है और दूसरों को कष्ट देता है। रेत में गिरता हुआ पानी 
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वहीं गायब हो जाता है। किन्तु सागर की सीपी सिर्फ एक बूँद 
पानी मिलने पर भी- प्रतीक्षा के बाद पाए हुए उस वूँद को 
मोती में बदलती है। भगवान आठों पहर करुणा की वर्षा करते 
हैं किन्तु उसका लाभ इस बात पर निर्भर करता हैँ कि हम 
उसे किस प्रकार अपनाते हैं। 


बच्चों, जब तक हम भगवान के लोक से हृदय को टूयून 
नहीं करते हैं तब तक हममें अज्ञान की अपश्रुति ही रहती हें, 
ईश्वर की श्रुति नहीं रहती। उसकी नत्रुटियाँ हमें स्वयं सहन करनी 
पडे गी। किसी अन्य को दोषी बताने से कोई लाभ नहीं है। 

हम बसस्टॉप पर घस्टों तक बस का इन्तजार करने को तैयार 
हैं। अदालत के बरामदे पर हम बिना शिकायत किए पूरा दिन 
बिताते ' हैं। परन्तु किसी महात्मा के दर्शनों कलिए जाने पर या 
मन्दिर जाने पर हमे धीरज बिलकुल नहीं धरते। आप चाहें यहाँ 
आए, चाहें मन्दिर जाएं, कुछ समय भक्तिपूर्वक ईश्वर की स्मृति 
में लगाना या ध्यान करना चाहिए। नहीं तो निष्काम होकर अच्छे 
कर्म करना चाहिएं। तभी सफलता हासिल होगी। 


मन कृत कृत ६ 


अगर, हमारा मन साफ हो, हम हर कार्य प्रभु-स्मरण से करें, तो मन्दिर 
आंदि गए बिना ईश्वर की कृपा हमें सुलभ होगी। उलटे कितनी भी बार 
मन्दिर जाओ, तब भी स्वार्थ एवं परनिन्दा हम छोड न सके तों कोई लाभ 
नहीं होगा। 

दों पडोसिनें थीं॥ उनमें एक स्त्री भक्त थीं, दूसरी वेश्यों। 
भक्त-नारी अपनी साथिन से कहती - “तुम बिलकुल गलत काम 
कर रही हो। यह बडा पाप है। तुम्हें यह नरक में ही पहुँचाएगा।” 
वेश्या को हमेशा अपने पडोंसिन के शब्द याद आते थे। “में 
कितनी बडी पापित हूँ। पापी पेट का कोई और रास्ता नहीं। 
इसलिए अगले जन्म में ही सही, अपनी साथिन की तरह आप 
की भजन-प्रार्थाा करने का मौका दीजिए। भगवान, मेरी भूलों को 
क्षमा करें।” यों कहते हुए वह हर रोज रो पडती। 


मन्दिर जाने वाली स्त्री मन्दिर पहुँचने पर भी अपनी साथिन 
और उसके व्यवहार के बारे में ही सोचती थी। आखिर दोनों 
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स्त्रियाँ मर गईं। दूत भरक्त-स्त्रीं को नरक ले गए और वेश्या 
को स्वर्ग ले जाने ला पहुँचे। भक्त महिला से केसे सहा जाता? 
उसने पूछा -“पूरी जिन्दगी वेश्यावृत्ति में बिताने वाली को तुम लोग 
स्वर्ग ले जा रहे हो? यह कैसा न्याय है? तुमसे शायद भूल 
हो गई। 

स्वर्ग-दूतों नें कहा -/हमसे कोई भूल नहीं हुई है। मन्दिर जाते और 
पूजा करते समय भी तुम्हारा मन घृणित बातों पर सोचता था। किन्तु, तुम्हारी 
साथिन वेश्या होने के बावजूद हृदय से अपने काम से नहीं बँधी थी। उसका 
हृदय ईश्वर पर केन्द्रित रहा। वह औरत हर दिन अपनी भूलों पर पछताती 
और ईश्वर की दुहाई देकर क्षमा मौँगती थी। पापी पेट केलिए और कोई 
उपाय न होने से वह वेश्या बनीं। इसीलिए हम उसे स्वर्ग ले जा रहे है।" 


साधकों से... ह 

सायंकाल के भंजन कीर्तन के बाद अम्मा पूजा-मण्डप और ध्यान कक्ष 
के बीचवाले प्रांगण में पहुँचीं तो रेत पर लेट गईं। अम्मा के कहने से 
भ्क्तमण एक एक कर भोजन करने गए। सिर्फ एकाध ब्रह्मचारी अम्मा के 
समीप बचे। वे अम्मा की सत्रिधि में ध्यानस्थ रहे। 

भोजन के बाद भक्तगण फिर से अम्मा के पास आकर बेठ गए। एक 
भ्क्त-स्त्री अम्मा के चरण अपनी गोद में रखकर सहलाने लगीं। अम्मा ने 
सबको लक्ष्य करके पूछा,“क्या बच्चों नें भोजन किया?” 

एक भक्त-महिला -“सब भोजन कर चुक।” 

अम्मा -घर में अच्छी जायकेदार सब्जियाँ होंगी। यहाँ ऐसी 
सब्जी न होने से बच्चों ने पेटभर खाया नही होगा। 

एक भक्त -“नहीं अम्मा, पेटभर खाया। घर पर चाहें कितनी 
सब्जी क्‍यों न हो, यहाँ का भोजन जेंसा स्वादिष्ट नहीं रहता।” 

अम्मा -(हँसते हुए)“बच्चें अम्मा के प्रति प्रेम के कारण यों 
बोल रहे हैं।(सभी हँसतें हैं।) 

. एक भक्त -"एक संदेह हे अम्मा।” 

अम्मा -“बेटा जो भी चाहे, पूछ लें।” 

भक्त -"अम्मा, पिछले दिन मैंने अम्मा को एक ब्रह्मचारी से 
कहते सुना -'अहिंसा को ब्रत बनाना होगा। किसी से दुश्मनी नहीं 
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रखनी चाहिए। कोई हमसे द्वेष रखे, तब भी उसमें ईश्वर को 
देखकर प्रेम का व्यवहार करना चाहिएं।' ये सब बातें अमल में 
लाना क्‍या मुश्किल नहीं हे।” 


अम्मा -“बेटा, सवाल यह नहीं की हम सो की सदी विजयी 
हुए या नहीं। सवाल यह हैँ कि हमने हार्दिक प्रंयल्त किया या 
नहीं? जों लोग आध्यात्मिक पथ पर जीवन समर्पित करते हैं उन्हें 
कुछ न कुछ त्याग करना पडेगा। वे अपना पूरा जीवन इस पथ 
पर निछावर कर चुके हैं। कोई यदि द्वेष करे तो उस ट्वेष को 
अपने दर्प को दूर करने केलिए भगवान ने रचा हआ प्रसंग समझना 
चाहिए। द्वेष करनेवाले को ईश्वर के रूप में देखना होगा। इसके 
बदले स्वयं दंभ का दास बनकर उनसे विद्वेष नहीं करद्ा चाहिए। 
सभी को ईश्वर रूप में देखकर मन में प्यार करने से ही साधक 
प्रगति कर सकते हें।” 

एक भ्रक्त -“अम्मां, मैने भगवान केलिए कईं वस्तुओं का त्याग 
किया है। फिर भी मन में शान्ति अनुभव नहीं हो रही हे।" 

अम्मा -“बेटा, सभी लोग अपने त्याग के बारे पं कहते हें। 
किन्तु त्याग केलिए हमारे पास रखा क्‍या है? हमारा अपना क्‍या 
है? आज हम जिन चीजों को अपना मानते हैं वें सब कल 
हमारे नहीं रहेंगे। सब कुछ ईश्वर का हैं। उसी के अनुग्रह से 
हम आज इन वस्तुओं का सुख भोग पाते हैं। यदि हमारी कोई 
अपनी वस्तु है तो वह हैं - हमारा रागद्वेष! हमें उन्ही का 
त्याग करना है। आज हम कई वस्तुएँ भले ही छोडते हों, पर 
मन में उनसे सम्बंध नहीं तोंडते। यही दुःख का कारण बनता 
है। जब हम हृदय से पहचानते है कि भाई-बन्धु, धन और 
प्रद-प्रतिष्ठा शाश्वत शान्ति नहीं देते तभी यथार्थ त्याग का प्रसंग 
आता है। श्रीमद्भगवत्‌ गीता हमें क्‍या सिखाती है? वह निष्काम 
होकर कर्म करना ही सिखाती हैं। 


संपत्ति से विपत्ति 


अम्मा एक कहानी सुनाने लगीं - “एक जगह एक धनी 
व्यक्ति रहते थे। उनके मित्र एक दिन उनसे मिलने आए। उन्होंने 
कमरे के बाहर खडे सेवक से मालिक के बारे में पूछताछ की। 


नर पक मन विकपर कक 


सेवक भीतर गया, देखकर लौटा और कहने लगा की मालिक 
पत्थर गिन रहे हैं। अतिथिओं को बडा अचरज हुआ कि इतने 
धनी सज्जन और पत्थर गिन रहे हैं? थोडी देर बाद धनी सज्जन 
बाहर आए तो मित्रों ने पूछताछ कौं। मालिक को ताज्जुब हुआ 
कि यह नौकर कैसा बेवकूफ हैं, जो रुपमों को पत्थर कहता 
है। धनी ने मित्रों से कहा -“आप लोगों को अगर असुविधा 
या तकलीफ हुई हो तो क्षमा करें।” मित्रों के चले जाने के 
बाद धनी ने सेवक को बुलाकर बडी देर तक बुरा भला कहा। 

कुछ दिन गुजर गए। धनी के और एक दोस्त उनसे मिलने 
आए। दोस्त ने सेवक से मालिक के बारे में पूछताछ किया। 
नौकर भीतर जाकर देखने के बाद बाहर आया, और बोला-“मालिक 
दुश्मन से प्यार कर रहे हैँ।” उस दिन भी मालिक रुपयों को 
भैलियाँ गिनगिनकर आलमारी में सुरक्षित रख रहे थे। मालिक ने 
सोचा कि नौकर ने जानबूझकर मेरी बेइज्जति की है। वे क्रोध 
से काँप उठे। उन्होंने नौकर की पिटाई की और उसे निकाल 
दिया। नौकर जब घर छोडने लगा तो उसे बुलाया और उसके 
हाथ में एक गुडिया देकर कहा-“अगर कभी तुम्हारी भेंट अपने 
से अधिक मूर्ख व्यक्ति से हो तो उसे यह गुडिया देना।” गुडिया 
लेकर सेवक चुपचाप चला गया। कुछ महीने गुजर गए। एक रात 
को डाकू धनी के यहाँ पहुँचे। उन्होंने धनी सज्जन को धमकाया 
और उनकी सारी दौलत लूटी। जब धनी उनका विरोध करने लगे 
तब डाकुओं ने उन्हें ऊपर की छत से नीचे लुढ़का दिया। डाकू 
सारी सम्पत्ति लेकर भाग चले। सूरज के निकलने पर बन्धुगण 
धनी को देखने आए। धनी आँगन पर यों घायल पंडे थे कि 
अपने आप उठ खडे नहीं हो सकते थे। दवादारु भी बेकार निकला। 
सारी दौलत नष्ट हो गई। पत्नी और सनन्‍्तानों ने उनकों ठुकरा 
दिया। बे दर्द से तडपतें और भूखे रहते। पडोसी जो कुछ खिलाते 
वही खाते। सेवा-टहल करनेवाला कोई नहीं रहा। 

पुराने सेवक को अपने मालिक की दुर्शशा की खबर मिली। 
वह मालिक को देखने चला। वह अपने साथ गुड़िया भी ले 
गया था। सेवक ने मालिक की तरफ गुडिया बढाई। -मालिक समझ 
गए। उन्होंने कहा,“क्या जले पर नमक छिडकना चाहते हो?” 


१ .....हह.- | (4 


सेवक ने कहा,“आप को कम से कम मेरे कथन का 
मतलब मालूम हो गया न? अपनी कमाई दौलत से आज आप 
को पत्थर का दाम मिल रहा है। आप की दोलत आपकी दुश्मन 
हों गई है। उसीने आप की यह दुर्दशा कर डाली है। ऐसी 
दौलत को प्यार करनेवाले आपसे बढकर मूर्ख कौन हो सकता 
हैं? अब तक जो लोग आपको प्यार करते थे, वे आप के 
धन को ही प्यार करते थे। धन नष्ट हो गया, तो उनके लिए 
आप सिर्फ लाश के बराबर हैं। सभी आप से नफरत करते हैं। 
अभी ही सहीं - आप अकेले ईश्वर को शाश्वत बन्धु जानिए 
और उन्हीं को पुकारिए।” 
यों कहने पर भी सेवक बड़े प्रेम से पुराने मालिक की 
सेवा करने लगा। धंनी पछताए-“मुझे पता नहीं कि अब मैं किधर 
जा रहा हँ। यह भी मालूम नहीं कि अब तक क्‍यों जीवित 
रहा? एक बार भी ईश्वर का स्मरण नहीं किया। जो लोग कल 
तक विनय से “प्रभो' युकारते सिर झुकाएं चलते थे वे अब आँख 
उठाकर देखते तक नहीं। वे हिकारत से थूँकते हैं।” सेवक ने 
कहा- “यह सोचकर दु:खित न हों कि आप की देखरेख कलिए 
कोई नहीं है। भंगवान है!” वह सेवक मालिक की सेवा में लगा 
रहा। ” 
«< अम्मा ने कहानी रोकी। पीछे की कतार में बैठा एक भक्त 
जोर से रोने लगा। वह अम्मा के दर्शनों केलिए पहली बार आया 
था। दु:ख पर काबु रखने मे असमर्थ वह भक्त फूटफूटकर रो 
रहा था। अम्मा ने उसे समीप बुलाकर सान्त्वना दी, समझाया। 


वह रोते हुए बोला,“अम्मा, अभी अम्मा ने मेरी ही कथा 
सुनाई। मेरी सारी सम्पत्ति नष्ट हो गई। मेरी पत्नी और सन्‍्तान 
हा से नफरत करते हैं। मेरा अकेला आश्रय मेरा पुराना नौकर 
। 

अम्मा ने भक्त के आँसू पोंछते हुए कहा,“बेटा, जो बीत गई 
सों बात गई। अब अतीत पर रंज मत करों। ईश्वर ही शाश्वत 
हैं। बाकी सब आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएँगे। यह तथ्य 
समझकर जीवन बिताना - बस! दुः:खी ना होना।” 


अम्मा ने समीप खडे ब्रह्मचारी बालगोपाल (स्वामी अमृतस्वरूपानन्दजी) 
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से कहा,“मन, तुम्हारा अपना कोई नहीं वाला भजन गाओ।” 
बालू ने गाया - 
ऐ गन, यह तथ्य सदा याद रखो कि 
तुम्हारा अपना कोई नहाँ हं। 
किसी न किसी तनिर्थक काम में लगे हुए 
तुम व्यर्थ संसार में भ्रटका रहे हो। 
लोय तुम्हों 'स्वागी” और प्रशु” पुकारते 
पूजा शायद करंये, सयर 
वह कोकक्‍ल कुछ [दिनों तक ही। 
आज व्रक दूसरों द्वारा पूजित तुम्हारा शरीर 
फ्रूपान्त होनें पर तिरस्कृत होगा।+ 
तुम जिस पग्राषप्रिया कोलिए 
इतनी ग्रेहनत करते हो 
जान की. परवाह तक नहीं करते 
वह रंगणी. भी तुम्हारा मृत-शरीर देखकर 
भ्रय' को मारे प्रीके हटेयगी, साथ नहीं चलेगी। 
माया को जाल में फ़ॉसकर तुम 
जयन्माता को नाग्र भुला न देना। 
नेति नेति वाद से, वेदतंत्र आदि से 
दर्शनों से भ्री कुछ साध्य नहीं हें। 
सत्यस्वरूपए जयदीर 
नित्यानन्द में विमरन हो 
सारे जीवों में बसे हुए हैं। 
पद-ग्रतिष्ठा! ओर सम्पत्ति को 
स्थिर न समझना 
एक जगदम्बा ही सत्यवस्तु हैँ 
धन- धान्य सब कुछ भूरि थूरि देने पर भी 
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जयदम्बा को शुद्ध हृदव ही पफ़रिय हँ। 

भ्राक्ति लाभ की इच्छा से ही मुनिवर सदा 
शुद्ध हृदय से तपस्या करते हं। 

चुम्बक जैसे लोहे को अपनी ओर खींचता हैँ 
वैसे ही जयदीशवर समस्त जीवात्माओं को 
अपनी ओर खींचते हों। हम किसी कामना को बिना 
कालीमांता की नामावली हर्ष-युलकित हो 
गात्रे याते नृत्य करें। 

क्पामयी देवी चाहें रॉंद्र रूप क्षार॒क्ञ करें 
तब भरी उनको चरणों प्र फड्डे भ्रक्त धन्य होँ। 
स्मरण करों कि 

यह झरीर शाश्वत नहीं) यह शव हें। 

शुद्ध आत्या को जानने का उ्रयत्न करो। 


7९८७ जून 9९, वुधवार 


जगदम्वा 


कंश और दाढीं बढाएं एंक युवक आश्रम में पहुँचें। उन्होंने 
एक ब्रह्मचारी से मिलकर अपना परिचय दिया कि पत्रकार हूँ। 

पत्रकार -“वल्लिकाव की अम्मा के विषय में कईं अच्छी 
ओर बुरी बातें सुनने को मिलीं। अंसली स्थिति जानने आया हूँ। 
दो-तीन आश्रम निवासियों से बात भी की। फिर भी एक बात 
मेरी समझ में नहीं आती।”" 


ब्रह्मंचारी - “कौन सी बात?” 

पत्रकार - “आप जेंसे शिक्षित लोग कंसे एक मनुष्व-देवता 
पर आँख मूँदकर आस्था रख पांते हें?” 

ब्रद्मचारी - “ 'भगवान' शब्द से आपका क्या तात्पर्य हें? 


क्या आकाश के उस-पार स्वर्ग में स्थित, चतुर्भुज और किरीटधारी 
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समझा हें?" 

पत्रकार - 'सो वात नहीं। प्रत्यक व्यक्ति केलिए ईश्वर का 
संकल्पना अलग अलग होती है। अनेकों लोग ईश्वर की कल्पना 
अक्सर उन गुणों की मूर्ति के रूप में करते हैं जो हमारी समझ 
में महान होते हैं।” 

ब्रह्मचारी -“तो एक व्यक्ति में ईश्वरीय गुणों को प्रकाशित देखने 
पर उसकी ईश्वरवत्‌ आराधना करने में गलती क्‍या है? नहीं तो 
कहना पडेगा कि ईश्वर मानव के द्वारा ठाँकी हुई और प्रतिष्ठाकर 
पूजित मूर्ति में ही स्थित है। भारतीय दर्शन बताते हैं कि मनुष्य 
(जीवात्मा) यथार्थ में ईश्वर ही है। निरन्तर साधना से अहम्‌ (अप 
सीमित होनें का बोध) जब नष्ट हो जाता है तब अपने ईश्वरत्व 
को पहचानता है। सर्वत्र व्याप्त चैतन्य यदि एक मूर्ति में प्रकाशित 
हो सकता हैं तो वह मानव शरीर के माध्यम से क्‍यों नहीं 
प्रकाशित हो सकता?” 

पत्रकारं को इसका जवाब नहीं सूझा। ब्रह्मचारी आगे बोला 
-“शास्त्रों में ईश्वर के विषय में प्रेम, करुणा, त्याग, क्षमा, सम-भावना 
आदि जितने गुणों का वर्णन किया गया है, उन सब गुणों को 
हमने अम्मा में देखा। इसीलिए हममें से कुछ लोग अम्मा को 
साक्षात्‌ जगदम्बा के रूप में देखते हैं और कुछ लोग जन्मजन्मान्तरों 
में अपने साथ रही प्रेममयी माँ के रूप में देखते हैं। कुछ लोग 
आत्मज्ञान जगाने वाले गुरु के रूप में पाते हैं। अम्मा कभी 
स्वयं दावा नहीं :करतीं कि वें ईश्वर हैं, या गुरु हैं। समुद्र में 
पहुँचने पर जिसे मछली चाहिए उसे मछली मिलती है। जिसे मोती 
चाहिए उसे मोती मिलता है। जिसे जों चाहिए वह आवश्यक प्रयत्न 
करने पर आवश्यक मात्रा में ले जा सकता है। 


उपनिषदों का सन्देश है कि हममें से प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर-स्वरूप 
है। श्रीराम, श्रीकृष्ण, गौतम बुद्ध, ईसामसीह सभी मनुष्य-रूप में ही 
थे। यदि उनकी आराधना कर सकते हैं तो उनके समान अनन्त 
कल्याण गुण जिसमे प्रकाशित हों उसे शरीरी दशा में ही पूजने 
में कौन सी गलती है?” 

पत्रकार - “क्या उनको सदगुरु मानना काफी नहीं है? उन्हें 
क्या भगवान बनाना जरूरी है?" 
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ब्रह्मयचारी - “अच्छी बात! शास्त्र कहता है कि सदगुरु मानवरूप 
में विराजमास भगवान ही हैं। एक तरह से हमारों संस्कृति ने 
सद्गुरु को ईश्वर से भी महत्तर स्थान दियां हैं।” 

इसी बीच अम्मा पर्णशाला में पहुँचीं। उस समय व्रह्मचारी न 
पत्रकार को पर्णशाला में भक्त-जनों को दर्शन देतीं अम्मा क॑ समीप 
चलने को निमंत्रित किया -“आइए, सीध्र अम्मा से ही पूछकर 
शंका का समाधान करा लिजिए।" 

पत्रकार अम्मा के समीप ही उपविष्ट हो गया। वह अचरज 
से देखता रहा कि भक्त-जन एक एक कर अम्मा कं दर्शन कंलिए 
उनके पास जा रहे थे। अम्मा प्रत्येक व्यक्ति कों गले लगाकर 
सहलाती सान्त्वना देतीं थीं। जब उस सज्जन का परिचय कराया 
गया तब अम्मा हँस पड़ीं। 


अम्मा -'अम्मा कोई अखबार नहीं पढती। यहाँ के अधिकांश 
बच्चे अख़बार देखते तक नहीं।” 

पत्रकार -“में यहाँ के एक ब्रह्मचारी से पूछ रहा था कि 
क्या अम्मा ईश्वर है?” - 

अम्मा - “अम्मा एक पगली है। ये सब मुझे माँ पुकारते 
हैं। इसलिए अम्मा उन्हें 'बच्चें' कहकर पुकारती हैं। 

अम्मा अधिकतर समय अपना यथार्थ भाव छिपाकर ही बोलती 
हैं। औसत से ज्यादा आध्यात्मिक बोध पाए व्यक्ति ही अम्मा का 
सहज भाव कुछ कुछ समझ सकते हैं। कई लोगों के मन में 
एक गुरु-संकल्प है। वें शिष्यों से सेवित और दमकते सिंहासन 
पर उपविष्ट होकर आशिर्वांद की वर्षा करते व्यक्ति को गुरु में 
देखना चाहते हैं। मगर इस आश्रम में आते लोगों को यह कल्पना 
छोडनी होगी। पहली बार जो अम्मा को देखता हैं वह अम्मा 
को अतिशय साधारण स्त्री के रूप में ही देख सकता है। अम्मा 
आँगन बुहारने, सब्जी काटने, खाना पकाने, बच्चों को कमरा दिखाने, 
मिट्टी ढोने - सब जगह सेवा के लिए पहुँचती हैं। किन्तु जो 
सही शास्त्र ज्ञान रखता है उसे अम्मा को पहचानने में तकलीफ 
नहीं एप वह विनय और सरलता अम्मा के महत्त्व की घोषणा 
करती हैं। 
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एक बार एक ब्रह्मचारी ने अम्मा से पूछा - “कोई मामूली 
सिद्धि मिलते हीं अधिकांश लोग खुद को ब्रह्म घोषित करके घूमते, 
शिष्यों को इकट्ठा करने को कोशिश करते हैं। जनता उनकी बातों 
पर आस्था रखती है, ऐसे समय अम्मा क्‍यों बच्चों कों यह कहकर 
धोखा देती हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ। इसके उत्तर में अम्मा ने 
कहा - “आज यहाँ रहनेवाले ब्रह्मचारी कल बाहरी संसार में जाएँगे। 
उन्हें संसार के लिए आदर्श बनना होगा। अम्मा के शब्दों और 
कर्मों में जरा सा भी घमण्ड दिखे तो तुम लोगों में दस गुना 
घमण्ड होगा। तुम लोग सोचोगे कि अम्मा यों कर सकतीं हैं 
तो हम क्‍यों न करें? वह खयाल संसार के लिए हानिकारक 
निकलगा। 

क्या तुम लोग जानते हो कि तुम्हारे साथ चलने अम्मा कित्तना 
कष्ट उठाती हैं? पितां नन्हे बच्चे के साथ डगमगातें चलने को 
कितनां कष्ट उठाता है? वह ऐसा अपने लिए नहीं करते। उस 
तरह चलने पर ही बच्चे का साथ दे संकता हैं। यह वेशभूषा 
अम्मा के लिए नहीं, तुम लोगों क॑ लिए हैं। अगर बच्चे को 
काँवला रोग हो जाए तो बच्चों को प्यार करती माँ घर पर 
चटपटा मिर्च-मसालेदारं खाना तैयार नहीं करती।वह ऐसी चीजों को 
घरसे दूर रखती हैं। कारण यह कि बच्चा उन्हें देखने पर जरूर 
खाना चाहंगा। पथ्य बिगडने पर ज्वर चढेगा। बच्चा मर तक सकता 
है। बच्चे की खातिर माँ भी बिना मिर्च मसाले का फीका खाना 
खाती है। ऐसा, माँ अपनी अस्वस्थता क॑ कारण नहीं। बच्चे के 
लिए करती हैँ। इसी तरह अम्मा का आज का प्रत्येक शब्द 
और कर्म तुम लोगों के लिए है। अम्मा अपने हर कर्म में 
तुम्हारी उन्नति का ध्यान रखती हैं। डॉक्टर सिगरेट पीने के आधीन 
न हों, तभी रोगी उसका यह आदेश पालना पसन्द करेगा कि 
'सिगरेंट मत पीओ!' डॉक्टर शराव न पीए, तभी रोगी को शराब 
छोडनें की प्रेरणा मिलेगी। अम्मा का हर काम अम्मा के लिए 
नहीं, संसार के लिए हैं। तुम्हारी उन्नति. के लिए हें।" 
न्‍ पत्रकार - “अम्मा सदगुरु के रूप में इनका मार्गदर्शन करती 

न?” 


अम्मा -“वह सब प्रत्येक व्यक्ति क॑ मानसिक संकल्प के अनुसार 
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हैं। अम्मा क॑ कोई विशेष गुरु नहीं थ। किसों का अम्मा न 
शिष्य के रूप में नहीं लिया हैं। अम्मा इतना ही कहती हैं कि 
सब जगरंदम्बा की इच्छा क अनुसार चलता ह। 


यत्रकार - “मेश एक मित्र जे.कृष्णमूति का बडा आराधक हें।” 


अम्मा - “उनक अनेक भक्त यहाँ भी आए हैं। गोरे-बच्चों 
को वे बहुत ही प्रिय हें।” 


गुरु की आवश्यकता 


पत्रकार -“कृष्णमृरतिजी के शिष्य नहीं हैं। वे अपन साथ किसी 
को नहीं ठहराते। हम उनके पास जा सकते हें, वातचात कर 
सकते हैं। उस वार्तालाप से हो हमें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता 
है। वह सात्रिध्य ही प्रेरणादायक हैं। वें बडे मस्त हो कर घूमते 
हैं। एक आचार्य की कोई थाटबाट नहीं हें।” 

अम्मा - “मगर एक बात! वे जो कहते हैं कि गुरू की 
जरूरत नहीं, वह कंथन स्वयं उपदेश हैँ न? जब दूसरा व्यक्ति 
उनकी वह बात सुनता हैँ तभी वहाँ गुरु और शिष्य हो गए। 

पत्रकार - “वें उपदेश नहीं देते, सिखाते नहीं।” 

अम्मा - “बेटे, वे व्याख्यान देते हैं न?” 

पत्रकार - “व्याख्यान? वह साधारण बातचीत सा ही है, वड 
सामान्य ढंग से।” 

अम्मा - “कोई गुरु आज्ञा नहीं देतें कि सारे शिष्य मेरे 
आज्ञाकारी हों। मेरे कथन क अनुसार जीवन बिताएँ। किन्तु उनका 
प्रत्येक शब्द उपदेश होता हैं। उनका जीवन हीं उपदेश होता हैं। 
हम कृष्णमूतिजी के शब्द सुनतें हैं। जब हम उन पर अमल करते 
हैं तभी हम अपने भीतर अस्तित्व को समझने में समर्थ होते हें। 
वही चेतना शिष्यत्व हैं। वह शिष्यत्व हममें सादगी और विनय 
का विकास कराता हैं। माता-पिता की आज्ञा मानते बडे होते बच्चे 
ही उन्नति करते देखे जाते हें। 


माता-पिता की आज्ञा मानने से ही हममें धर्मचेतनां का उदय 
होता है। अम्मा नहीं बताती कि कृष्णमूतिजी की प्रणाली गलत 
है। उन्होंने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया हैं। कई लोगों से 


उनका संपर्क रहा था। उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी। उन्होंने 
स्वयं साधना भी की हैं। उसके बाद हीं वे उस स्तर पर पहुँचे। 
तभी वे समझ सके कि सब कुछ उन्हीं क॑ भीतर हैं। किन्तु 
बच्चें अंब उस स्तर तक नहीं पहुँचे न? 

आज हमारा ध्यान ज्यादातर बाहरी बातों पर जाता हैँ। कह 
सकते हैँ कि प्राय: आन्तरिक दृष्टि हैं हीं नहीं। दसवीं कक्षा 
तक बच्चें खल-कद में रुचि लेते हैं। उन दिनों वे माँ-बाप के 
डर से ही पढते हैं। उसके बांद लक्ष्य का ज्ञान होता हैं - 
रैंक पाना, इन्जिनीअर बनना आदि अभिलापाएँ मन मं उठती हैं। 
तब किसी बाहरी प्रेरणा के ब्रिना वे पढ़ते हैं। आज हमारे मन 
में ध्येय तो हैं। पर वासनाओं की अधिकता से मन फिसल जाता 
है। ऐसे मन का नियन्त्रण सद्गुरु के बिना सम्भव नहीं। लेकिन 
एक स्तर के बाद किसी की ज़रूरत नहीं। क्‍योंकि अपने भीतर 
के गुरु हीं जग चुक। 

हम स्तोत्र जंबानी याद करते हैं। ऐसे स्तोत्र कुछ दिन बाद 
भूल जाते हैं। तब कोई उनके प्रारम्भिक बोलों को याद दिला 
दे, तों हम पूरा स्तोत्र स्मरण कर सुना सकंगे। उसी तरह सारा 
ज्ञान हमारे अन्दर ही रहता हैं। सद्गुरु उनके विषय मं हमें याद 
करात हें। विस्मृत बातों का स्मरण कराते हें। 


गुरु नहीं चाहिए।' ऐसा जब कहा जाता हैं, तभी गुरु का : 
अस्तित्व अपेक्षित है। ऐसा उपदेश देने के लिए एक व्यक्ति 
की जरूरत पड़ी न? गुरु हमारे अज्ञान को दूर करते हें। पर्याप्त 
मात्रा में अन्तकरण की शुद्धि नहीं हो तो कुछ समय तक गुरु 
के अनुशासन में रहना भी आवश्यक हैं। गाने की कुशलता होने 
पर भी किसी व्यक्ति से संगीत की शिक्षा ग्रहण करने पर ही 


उस कशलता को सही ढंग से प्रकाशित किया जा सकता हैो। 


सत्संग तथा आध्यात्मिक ग्रन्थ हमारे चित्त को उदात्त चिन्तन 
की आर ले चलने में समर्थ होते हैं। किन्तु केबल उससे आवश्यक 
क्रम के अनुसार आगे बढ़ना संभव नहीं। सामान्यत: डॉक्टर रोगी 
की जाँच करके योग्य दवा बताते हैं। मगर ऑपरेशन की जरूरत 
हो तो सर्जन से भी मिलना होंगा। उसी प्रकार हमारे चित्त की 
मलिनता को दूर कर मन को स्वच्छ बनाकर ध्येय पर पहुँचना 
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हो तो गुरु का आश्रय लेना ही पड़ेंगा।” 


पत्रकार - “शास्त्र बताते हैँ कि सव-कुछ हमारे भीतर हो 
है। फिर इस साधना को जरूरत कया हें?” 

अम्मा - “हमारे भीतर सब-कछ हों तो भी उस अमल में 
लाए बिना कोई लाभ नहीं होता। उसके लिए साबधना अनिवाय 


है, जिन ऋषियों न “'तत्त्वम$इसि। '/ अहं ब्रह्माउस्मि। 'आदि महावाक्य बताए 
वे उस स्तर पर पहुँचे हुए थे। उनकी प्रवृत्ति हमारी प्रवृत्ति स 
कहीं भिन्न थी। वें सारी जीवराशी को एक हाँ तरह दखत,, प्यार 
करते ओर संवां करते थं। उनक लिए विश्व म॑ कोई वस्तु पराई 
नहीं थी। उनमें ईश्वरीय गुण थे तो हममें मख्खी का गुण रहता 
ह। (अम्मा को मातृभाषा मल्यालम्‌ है, मल्यालम्‌ भाषा मं इचा का 
मज्नलव हैं -'मख्खी'। तो मल्यालम्‌ में कहतें वक्त माँ कहती हे 
कि उनमे 'इंशगुूण' वास करते थं, और हम म॑ इचागुण वास 
करते हैं।) मख्खी का निवास मल आर गन्दगी में होता हैं। उसी 
तरह हमारा मन आज दूसरों की गलतियाँ ओर कमजोरीयाँ देखने 
में ही समर्थ हैं। इस परिस्थिति को बदलना चाहिए। सभी बातों 
में हमें भलाई देखने को आदत डालनी चाहिए। 

जब तक साधना एवं मनन से तथ्य ग्रहण नहीं करते, तब 
तक यह कहना बेकार है कि मुझमें सभी कुछ निहित हैं। चालिस 
और पचास वर्ष शास्त्र ओर सूत्र सीखें हुए लोग यहाँ आया करत 
हैं। वे भी बोलते हैं कि मन में जरा भी शान्ति नहीं ह। जलत 
दीपक की तस्वीर खींचकर रात के वक्त दीवार पर टॉँगनस रोशनी 
नहीं मिलती। कुछ देखना हो तो दीपक जलाना ही पड़गा। सिर्फ 
सीखने या भाषण देने से ही काम नहीं चलेगा। यदि अनुभव 
चाहते हो, तो साधना करों और यथार्थ 'में" का पता लगाओ। 
उसके लिए गुरु की मदद जरूरी हैं।” 


पत्रकार - “क्या अम्पा वही सहायता करती हें?” 


अम्मा - “अम्मा स्वयं कुछ नहीं करती। परमात्मा सब करात॑ 
हैं। किन्‍त्‌ आज बच्चों को अम्मा की जरूरत हैं। साधक क 
लिए गुरु आवश्यक हैं। जानते हो क्‍यों? आज हमारे दिल बहुत 
कमजोर हैं। छोटे बच्चें आग को देखते ही खुश होकर उसे हाथ 
से छने की चेष्टा करते हैं। तब माँ बताती हैं। बंटा, उसे 
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न छूना, हाथ जल जाएगा। बच्चे कों पीछे हटाने क लिए उतना 
बताने की जरूरत आ पड़ी न? अम्मा भी इतना ही बताती हें। 
एक हद तक हमारी भूलों को दिखाने क॑ लिए एक व्यक्ति की 
जरूरत पड़ती हें।” 

पत्रकार- “गुरु का अन्धा अनुकरण करना गुलामी है न? ” 


अम्मा - “बेटे, सत्य को जानना हैं तो 'अहं का भाव' 
दूर होना चाहिए। कंवल साधना से में का भाव नष्ट होना कठिन 
है। अहं को दूर करने के लिए गुरु क निर्देशानुसार अभ्यास करना 
ही होगा। गुरु के आगे सिर झुकाते हुए हम उस व्यक्ति का 
सम्मान नहीं करते। उस व्यक्ति क आदर्श को प्रणाम करते हें। 
यह उस आदर्श के साक्षात्कार के लिए किया जाता हें। 

विनय से ही उन्नति होती है। बीज के भीतर वृक्ष निहित 
है। किन्तु कंबल उसका जिक्र करते हुए बखार में पडे रहे तो 
बीज चूहों का भोजन बनेगा। जब बीज जमीन के नीचे जाता 
हैं तब उसका स्वरूप बाहर प्रकट होता हैँ। छाते का बटन हम 
जब नीचे की तरफ दबातें हें तब वह सीधे तन जाता हैं। वह 
दूसरों को धूप और वर्षा से बचा सकता हें। 

हम लोग माता-पिता तथा गुरुजज का अनुसरण करने, आदर 
करने से स्वयं बडे होते हैं। विवेक का ज्ञान पाते हेँ। उसी 
प्रकार सदगुरु के सामने शिष्य की आज्ञाकारिता के कारण शिष्य 
विशालता को तरफ बढ़ता हैं। 


आज जो सेवक का भाव ग्रहणं किया जाता हैँ, वह कल 
राजाधिराज होने के लिए हैं। हम आम के पेड के चारो ओर 
बाड्ड बाँधकर पानी और खाद देक्षर बढ़ाते हैं एसा आम पाने 
क लिए करते हैं। यदि गुरु की आज्ञा मानते और उनका सम्मान 
करतें हें तो परमतत्त्व तक पहुँचने के लिए ही करते हें। 


जब हम विमान में चढते हें तब विमान के कर्मचारी हमें 
कमर पर बेल्ट बाँधने का आदेश देते हैं। यह उनका महत्व दिखाने 
के लिए नहीं किया जाता। उसी प्रकार सदगुरु शिष्य को यम-नियम 
एवं दूसरे क्रम पालने का उपदेश देते हैं। यह शिष्य की उन्नति 
के लिए है। शिष्य पर जो विपदाएँ पड सकतीं हैं उनसे शिष्य 


को बचाने के लिए यह उपदेश दिया जाता है। सद॒गुरु जानते 
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हैं कि 'अहं' की भावना की उछाल शिष्य के साथ दूसरों को 
भी खतरे में डालती हैं। 

सडक गाडी चलाने क लिए बनी हैं। मगर मनमाने ढंग 
से गाडी चलाने पर खतरा हो सकता हैं। इसोॉलिए कहते हैं कि 
सडक के नियमों का पालन करना चाहिए। ट्रॉफिक पुलोस क॑ सिपाही 
जब यातायात के नियंत्रण के लिए संकेत करते हैं तब हम 
उनका अनुसरण करते हैं न? उससे कितनें हीं खतरों से हम बचते 
हे। 

हम 'मेँ' और 'अपनों' की भावना से जिन परिस्थितियों में 
नष्टभ्रष्ट होने लगते हैं उनमें सदगुरु के आदेशों का अनुसरण करक 
हम स्वयं को बचा लेते हैं। सदगुरु ऐसा अभ्यास कराते हैं कि 
हम भविष्य में उन परिस्थितियों से बच सके। सदगुरु कौ उपस्थिति 
हमें शक्ति देती हैं। 


सदगुरु मूर्तिमान त्याग हैं। हम सत्य, धर्मोत्थान, प्रेम आदि का 
सार समझ पाते हैं तो इसलिए कि गुरुदेव उसमे जीवन व्यतीत 
करते हें। उनक॑ प्राण ही सदगुरु हैें। हम उनका अनुसरण करन 
के माध्यम से अपने में भी वे गुण बढाते हें। 

गुरु का आज्ञापालन गुलामी नहीं हं। शिष्य की सुरक्षा हो 
गुरु का ध्येय है। गुरु सच्चे प्रथप्रदर्शम हें। यथार्थ गुरु कभी 
शिष्य को गुलाम नहीं बनाते। सदगुरु के पास शिष्य क प्रति 
संपूर्ण स्नेह ही होता हैँ। गुरु का एकमात्र ध्येय शिष्यों को विजयी 
देखना हैं। चाह इसम॑ उन्हें स्वयं क्षितन हीं कष्ट उठाने पड़। 
उत्तम सदगुरु यथार्थ माता हैं। 

जिज्ञासु के बोधमण्डल में विराजकर सन्देह दूर करके श्रद्धा 
को बीज बोनेवाले माता के अमृतवचन! अम्मा क॑ शब्द सुनकर 
पत्रकार उठ खड़ा हुआ। अब तक समझ में न आई कई बातें 
जानने को धन्यता उसे अनुभव हुई। 
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ध्य्त्न 
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अम्मा और ब्रह्मचारी ध्यानकक्ष में बेठे हैं। कुछ गृहस्थ लोग 


+ जनक. ००3 कत-- 


भी पास हैँ। हाल ही भे आश्रम में आए एक ब्रह्मचारी को 

ध्यान के विषय में अधिक समझने की इच्छा हुई। सुबह ही अम्मा 

से बात करने का यह माोका वह गँवाना नहीं चाहता था। 
ब्रह्मचारी -“अम्मा, ध्यान का मतलब क्‍या हें?" 


अम्मा -"हम पायसम्‌ (खीर) तैयार करना चाहते हैं। पात्र 
में जल लेते समय अगर हम से पूछ कि 'पानी क्‍या ल रह 
हो?', तो हम उत्तर देते हैं 'पायसम्‌ क लिए'। मगर वस्तुत 
पायसम्‌ का पानी चुल्हे पर रखने क॑ लिए अंभी लेते है। उसी 
प्रकार चावल लेते समय॑, गुड लेते समय हर बार बतताते हैं कि 
- 'पायसम्‌ क॑ लिए'। किन्तु पायसम्‌ तेयार नहीं हुआ हैं। उसी 
प्रकार जब हम आँखें बन्द किए बंठ रहते हु तब कहते है 
- 'ध्यान कर रहं हें।' वह वास्तविक ध्यान नहाँ, ध्यान तक 
पहुँचने की साधना हैं। असली ध्यान एक दशा हैं, अनुभूति ह। 
शब्दों से वह समझाया नहीं जा सकता। 

'रियाज' और 'गायन' दोनों शब्द चलते हें। 'रियाज' सिर्फ 
'अंभ्यास' है। अच्छा गाने के लिए 'रियाज” करक 'अभ्यास' पाना 
चाहिए। उसी तरह 'साधना' है 'अभ्यास' ओर “ध्यान' हैं 'अवस्था'। 

नदी के प्रवाह की तरह ईश्वर क॑ विषय मं निरन्तर चिन्तन 
को ध्यान कहा जा सकता है। पूरी एकाग्रता पाने पर हो हम 
ध्यान में पहँच सकते हैं। प्रारंभ में जप ओर संकीर्तन क जरिए 
मन को लयलीन कराना चाहिए। चित्त को स्वच्छ बनाना, एकाग्र 
कर लेना होगा। उसके पश्चात्‌ ध्यांन का अभ्यास करना चाहिए। 
ईश्वर से आन्तरिक प्रेम क॑ बिना चित्त को ईश्वर से जोड नहीं 
सकते। जिस के मनमें ईश्वर से आन्तरिक प्रेम हो जाये उसका 
मन फिर लौकिक विषयों पर नहीं जाता। उसे लॉकिक विषय 
कुत्ते का मल सा लगता हैं। उसे विषय वस्तुओं से विरशाग और 
घृणा महसूस होती है। नन्‍हें बच्चे मिट्टि और मल अनजाने खा 
लेते के विवेक होने के बाद क्‍या उन्हें उनकी जरा भी इच्छा 
होती हें? 


सांसारिक व्यथाएँ ' 
एक ब्रह्मचारी कार्यालय से डाक लाया। अम्मा चिट्ठियाँ लेकर 


एक एक कर पढ़नें लगीं। बाच में उन्होंने भक्तों से कहा -“ये 
चिट्टियाँ पढने भर स्॒ हम पूरा जीवन दख सकते हं। अधिकाश 
दःख गाथाएँ ही हैं। 

ब्रह्मचारी -"क्या आध्यात्मिक वातों पर पत्र नहीं आतं?" 

अम्पा -“पत्र आते हैं। ज्यादातर आँसुओं की कहानियाँ हैं। 
गत दिन एक बेटी का ख़त आया शथ्रां। उसका पत्ति शराव पाकर 
घर लॉटता हैं ओर रोज उसे मारता हैं। एक दिन उनका दा 
साल का मुन्ना बीच में आ गया। नशे में वहोश आदमी बच्च 
को क्‍या पहच्चानेगा? उसने एक लांथ मारी। उस वच्चे का एक 
पर टूट गया। अब प्लास्टर लगाया हैं। इसक बाद भी पत्ति की 
नशा करने की आदत में कमी नहीं हुई हे। वह बंटों अकल 
बच्चे को संभालती है आर घर का काम भी करती हैें। पत्र 
में वह प्रार्थना करती हैँ कि पति की शराब को आदत दूर 
होने का अनुग्रह दिया जाए।” 

भक्त - “अम्मा क्‍या ये सारे पत्र पढतीं हें? आज तो 
पूरा बण्डल हैं।" 

अम्मा -“उनक आँसुआओ की वात रूपरण करन पर क्‍या पढ़ 
बिना रह सकती हूँ? कुछ पत्रों का उत्तर अम्मा ही लिखतीं हैं। 
अनेक पत्र हों तो कछ पत्रों का उत्तर किसी को बताकर लिखाती 
हँ। सभी पत्र पढ़कर उत्तर देना वडा मुश्किल काम हें। कुछ 
प्रत्रों म॑ दस बारह पन्ने होत हैँ। पढने को फुरसत तक नहा 
मिलती। अधिकांश दिनों में पत्र पढ़ते पढ़ते दिन खुल जाता हैं। 
भोजन करते समय भी बाएं हाथ में ख़त रहता हैं। कभी कभी 
स्नान के समय उत्तर दंतीं हूँ। बंटा, ये सब ख़त कमर म॑ं रख 
दो। बाद में पढेंगे।” अम्मा ने सारे खत एक ब्रह्मचारी को सांप 
दिए। 


साधना की बारिकियाँ 

अम्मा नें नवागत ब्रह्मचारी से प्रश्न किया - “ब्रेटा, कया 
किसी ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हो?" 

ब्रह्मचारी -“हाँ, अम्मा! मगर अम्मा, अधिकांश ग्रंथों में कही 


बात एक ही हैं। वही घुमा फिराकर दुहराई जाती ह।” _ एक ही हैं। वही घुमा फिराकर दुहराई जाती हे।” 
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अम्मा -"बेटां, बंतानें की वात एक ही है। नित्य क्‍या हे? 
अनित्य क्‍या है, भला क्‍या है, बुरा कया है, नित्य का साक्षात्कार 
कैसे हो? गीता, पुराण आदि लोगों को समान तत्त्व ही समझाने 
की चेष्टा करते हैं। इसलिए वे सार-गर्भित उपदेश दुहराते हैं। यह 
आवृत्ती उनको महत्त्व समझाने के लिए की जाती हैं। बारंबार सुनने 
पर॑ ही वह बात सामान्य लोगों क मन में जमती हैं। कुछ 
बाहरी अन्तर भी मिलेगा। रामायण में राम और रावण का युद्ध! 
हो, तो महाभारत में कौरवों पाण्डवों का संग्राम हे, बस्‌। 

सब का आधारभूत तत्त्व अभिन्न हैं। विभिन्न परिस्थितियों में 
उसी एक मात्र तत्त्व को दृढता से मन में जमा कर कंसे आगे 
बढा जाए? यहीं सारे महात्मा एवं ग्रंथ सिखाते हें। 

और एक ब्रह्मचारी ने पूछा -“अम्मा, आजकल शरीर में बडी 
थकान महसूस होती है। योगासन सीखना प्रारंभ करने क॑ बाद की 
बात हैं।” 

अम्मा - “बेटा, योगासन सीखना प्रारंभ करने पर शुरु के 
कुछ महीनों में कठिनाई महसूस होगी। थकान महसूस होंगी। ऐसे 
समय आवश्यक आहार खाना होगा। आदत पडने पर शरीर की 
स्थिति साधारण सी हो जाती हैं। उसके बाद आहार भी पहले 
की तरह कर लेना। (हँसतें हुए) खूब खाने का आदेश अम्मा 
ने दिया हैं ऐसा कहकर भर पेट खा लो। अगर ऐसा दृश्य 
कहीं देखने को मिले तो ... (सभी हँसतें हें।) 

अम्मा आगे बोलीं -“साधकों को भोजन के विषय में सावधान 
रहना होगा। प्रभात्‌ में कुछ न खाना ही अच्छा हैं। पूर्वाह्न में 
ग्यारह बजें तक मन को ध्यान मग्न रखना चाहिएं। आहार अधिक 
हो तो तमोगुण बढ़ेगा। मनमें सभी बुरी आदतें जमा होंगी। प्रभात 
के समय अगर कुछ खाते हें तो थोडा ही खाइये। मन ध्यान 
में लीन रहे। रात्रि में भी भोजन हलका हीं होना चाहिए। 


एक युवक अम्मा का संभाषण सावधानी से सुनते हुए ध्यान-कक्ष 
क दरवाजे के बिलकुल पास बेठा हैं। वे हषिकेश से आए हैं। 
वहाँ गत चार वर्षों से एक आश्रम में रहते हैं। एम्‌.ए.उपाधि 
धारी हैं। गत मास वे दिल्‍ली आए तो एक मित्र से अम्मा 
के बारे में सुना अब अम्मा को देखने आश्रम आए। दो दिनों 


से वे आश्रम में ठहरे हैं। 

युवक -“अम्मां, में तीन चार वर्षों से साधना कर रहा हु। 
किन्तु निराशा ही हाथ लगी। ईश्वर-लाभ नहीं हुआ। यह सोचकर 
मन एकदम निराश हो जाता हैं। 


अम्मा -“बेटे, जानते हो, ईश्वर को पाने क॑ लिए कंसा विराग 
चाहिए? घर के भीतर आराम से सो रह थ। एकाएक गरमा 
से चॉक उठे और चारों आर दंखा तो आग की लपट फंल 
रही हैं। घर घूृंघूंकर जल रहा हैं। ऐसी आग से बचन के लिए 
छटपराते हैं। यों मृत्यु कों सामने देखत समय अपनी रक्षा क 
लिए जेसे क्रन्दन करते है बसे ही ईश्वर प्राप्ति कलिए करना 
होगा। तेरना न जाननेवाला जलशशि में फेंसकर साँस लेन क लिए 
जेसा छटपटाता है बसे हीं परमात्मा में लीन होने की व्यग्रता होनी 
चाहिए। हृदय में सदा तडंपन होनी चाहिए।” 


कछ रुकने के बाद अम्मा बोलीं - “ब्रेटा, सिर्फ आश्रम 
में रहने से ईश्वर नहीं मिलते। तीव्र विराग से सांधना करनी चाहिए। 
भगवान क॑ सिवा ओर कोई वाँछित नहीं होना चाहिए। एसा भाव 
मन में होना चाहिए। जो ज्वर से पीडित है उसे मीठा भी कडुआ 
लगता है। उसीं तरह भगवत्-प्रेम का ज्वर लग जाए तो मन 
और किसी में नहीं लगगा। नयन भगवान के रूप को छोड आर 
कछ देखना पसन्द नहीं करेंगे। कान भगवान का नाम सुनन को 
ललचाएगा। शेष कोई भी शब्द अप्रिय लगेगा। कान जलेंगे। पार्नी 
से बाहर निकाली गई मछली की तरह मन ईश्वर के पास पहुँचने 
तरसता रहगा।” अम्मा आँखें बन्द कर के ध्यान में लीन हो 
गईं। सब अपलक' आँखो से अम्मा की तरफ देखते ही रह गए। 
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कुछ क्षण बाद अम्मा उठीं। वें ध्यानकक्ष के बरामद से दक्षिण 
दिशा म॑ं चलीं। वहाँ पेय-जल की बडी टंकी ध्यान-कक्ष की दक्षिण 
की दीवार से दो-तीन फुट दूरी पर स्थापित है। दोनों के बीच 
से एक आदमी चल सकता हैं। शुद्ध जल इस टंकी में इकट्ठा 
करके ऊपरवाली टंकी को पम्प करते हैं। वहीं से सारी नलों 
तक जल पहुँचता हें। 


अम्मा ने टैंकी का भीतरी हिस्सा जाँचा और कहा, “बच्चों, 
भीतर काई लग रहीं हैँ। तुरन्त सफाई करानी हैं।” अम्मा ने 
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पास खडं ब्रह्मचारियों को निर्देश दिया। उसके बाद वें भक्तों को 
दर्शन देने पर्णशाला गयीं। 
गोधूली वेला। अम्मा कमरे में खाट पर बेठी हैं। भावमग्न 

होकर संकीर्तन गा रहीं हैं। सन्ध्या-दीपक अम्मा के कीर्तनालाप में 
मुग्ध से अचंचल खडे हैँ- 

आगमान्त को स्ार/ जगन्ययी:/ 

कॉन तुझे समझे विद्यामयी:/ 

आनन्दात्गिक / नित्ये, निरामयी: 

आदविजक्ति, प्रराश्षक्ति, प्राहि माय 

सवान्तिरंग निवाप्तिनी, सर्वज्ञा/ 

निवाणि स्राँख्य प्रदान पराययी 

दुष्टों को लिए कभी अप्राप्वा 

ज्ञिष्टों को ध्यान में सदा विराजणती ..... (आयमान्त...../ 

पत्वादि जक्ति स्े सारे शुकनों को 

सुरक्षित रखती सारे प्रलय को दूर रखतीं 

वह पराशक्ति देवी ध्रयवती 5 

मेरी बुद्धि को निरस्तर ज्क्ति दें ....... (आयम्रान्त......./ 

तित्या सदा विराजती 

सत्य स्वरुफ्ियी देवी स्नातनी 

मानवों माँ गूर्ख मुझ प्र कृपा कर 


यह प्रराज़क्ति इन्द्रादि बेबत्राओं का 

सदा आश्रय रहती हैँ 

इस संसार में 

भ्रवदीय सायर- समान लीलाएँ 

समझने य्रोग्य कौन हैँ ......... (आयम्रान्त. :..... ) 
मेँ स्पष्ट निवेदन करती हूँ 

अम्बिको / नित्य मेरे चित्त में प्रयट होना 
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अपने चारितों की याथां यारे 

मुझे इस माया से मुक्त करा देगा... (/आयमान्त..../ 

ये सोरे नागा चराचर 

मेरी गहादेवी/ तुम्हारी लीलाएँ जरूर हे 

ज्रियूर्ति तुम्हारे जिन चरणों का 

यज्ञ यात्रे हैं, 

उन्हें यह यर्त्य में भ्री प्रणाय करती हूँ ....(आयमान्त.../ 


दिवार पर वाणी देवी का चित्र। क्‍या अम्मा के गीत के 
साथ अनजान वीणा पर वाणी देवी को ऊँगलियाँ चलती हें? संकीर्तन 
की गूँज के पूरे होने के पहले अम्मा ने वीणापाणी की तस्वीर 
दिवार से उतारी। उसे उन्होंने बारम्बार चूम लिया। उसे छाती से 
चिपकाए अम्मा -निश्चल बैठी रहीं। कलरी मंडप पर संकीरतन प्रारंभ 
हुआ। अम्मा ने उस चित्र को धीरे से बिस्तर पर .रखा। चित्र 
पर आँसुओं के बहने का निशान। अम्मा उठ कर भावुक हो 
कमरे में टहलती रहीं। इसी बीच कलरी में ब्रह्मचारियों का संकोर्तन 
प्रारंभ हुआ। संकीर्तन समाप्त हुआ। आरती भी पूरी हो गई। अम्मा 
नीचे आईं और ध्यान-कक्ष के सामने छोटे दालान में टहलने लगीं। 


गृहस्थों को उपदेश 

दूर खडे भक्तजन धीरे से अम्मा के चारों ओर इक्कट्टे हुए। 
अम्मा उन्हें लेकर कलरि मण्डप पर आकर बैठ गईं। 

एक भक्त - “अम्मा ने सुबह ब्रह्मचारियों से संवाद करते 
समय एक बात कही थी। उसके विषय में मेरे मनमें संदेह है।” 

अम्मा - “कौन सा संदेह बेटा?” 

भक्त -“अम्मा ने कहा - लौकिक सुख कुत्ते का मल-सा 
है। कया लौकिक जीवन को इतना गया-बीता समझना चाहिए?" 


अम्मा -"(हँसतें हुए) बेटे, वह तो अम्मा ने ब्रह्मचारियों केलिए 
कहा था। उतना तीवज़ विराग आने पर ही तो वे आध्यात्मिक 
जीवन में दृढ़ता से खडे रह सकते हैं। जिस ब्रह्मचारि को ध्येय 
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का बोध है वह भौतिक जीवन को अपना नहीं सकता। यह 
भावना देने से हीं वह अपने लक्ष्य पर पहुँच सकेगा। नहीं तो 
विषय भोग में फँसकर उसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। 

एक व्यक्ति को पलटन में नौकरी मिली हैं। दूसरे को पुलिस 
में। फौज के सिंपाही को उसके योग्य प्रशिक्षण देना चाहिए। पुलिस 
के सिपाही को उसके काम के लायक प्रशिक्षण चाहिए। इसी तरह 
ब्रह्मचारी को देने योग्य उपदेश तंथा गृहस्थ को देय- उपदेश भिन्न 
भिन्न हैं। दोनों का अन्तिम ध्येंय एक हैं। तों भी पथ की तीक्रता 
में अन्तर है। ब्रह्मचारी अपने सारे भौतिक सम्बंध तोडकर इस मार्म 
पर अंपनां समर्पण कर चुका हैं। कदम कदम पर वह विराग 
का मंत्र दुहराता हैं। 

अम्मा कभी नहीं कहती कि गृहस्थाश्रम घटिया हैं। प्राचीन 
ऋषिगण गृहस्थ हो थे न? श्रीकृष्ण, श्रीराम, आदि ने गृहस्था श्रम 
स्वीकार किया था न? तो भी जिन्होंने ब्रह्मचर्य जीवन-ब्रत क॑ रूप 
में स्वीकार किया हैं उन्हें भोतिक जीवन को कुत्ते का मल ही 
समझना चाहिएं। तभी उनमें विराग स्थायी बना रहेंगा। पथ से भटकना 
नहीं चाहिए। ब्रह्मचारी को पूर्ण विशाग का मार्ग बताना है। गृहस्थाश्रमियों 
में भी विराग का जागरण देखना अम्मा केलिए बडी खुशी की 
बात हैं। उस चिंगारी को बुझाए बिता सुरक्षित रखना काफी हें। 
धीरे से वे अपने लक्ष्य पर पहुँच सकते हैँ। किन्तु अम्मा पूर्ण 
विराग पाएं बिना बीच में सब कुछ छोडकर संन्‍्यासी होने की 
सिफारिश कभी नहीं करेंगी। अम्मा जिस पथ का उपदेश करती 
हैं वह हिमालय जाकर आँखें बन्द किए कवल मोक्ष को लक्ष्य 
के रूप में ढूँढनें का नहीं हैं। हमें अपनीं परिस्थितियों को समझकर 
जीना चाहिए। जंगल में रहते समय सियार सोचता है कि कुत्ते 
को देखने पर हुआर्ऊँगा नहीं। मगर कुत्ता सामने दिख पडे तो 
वह आदत के कारण अनजाने हुआता हैं। विषयों के बीच में 
जीवित रहते हुए भी उनमें आसंक्ति या ममता पाले बिना रहनेवाला 
यथार्थ धीर होता है। आदर्श गृहस्थाश्रमी को उसी प्रकार रहनां 
चाहिए। 

फल के लगने पर फल जैसे अपने आप झड जाता हूं 
वेंसे ही विराग पूर्ण हो जाता हे तब सांसारिक लॉभ, अभिलाषाएँ 
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अपने आप छूट जाती हैं। ऐसी दशा में क्‍या घर और क्‍या 
वन? कहीं भी रहने पर उसें कोई विषय बाँध नहीं सकता। जो 
सिर्फ भगवान कं साक्षात्कार को लक्ष्य मानकर आगे बढ़ता हैं वह 
और किसी बात को महत्त्व नहीं दे सकता। जो भी भौतिक हू 
वह शाश्वत नहीं हैं। वह समझ चुका हैं कि आनन्द तो आन्तरिक 
चींज है।” 

भक्त - “जों मन बाहर सुख की खोज में भटकता है उसे 
वापस कंसे लाया जाए?” 


अम्मा -“ऊँट भूख मिटाने काँटेदार पौधे खाता हैं। आखिर 
काँटों से उसका मुँह लहूलुहान होता है। तीखी तीज के प्रिय 
होने के कारण भूख मिटाने के लिए सिर्फ लाल मिर्च मुट्ठी भर 
खावें तो मुँह जल जाएगा। पेट जलने से तिलमिला उठेगा। भूख 
मिटाने गए और दर्द झेलना पडा। इसी तरह सुख की तलाश 
में भौतिक वस्तुओं का आश्रय लें तो अन्त में दु/खित ही होना 
पडेगा। 


कस्तूरीमृग कस्तूरी की खोज में बाहर कितना ही क्‍यों न 
भटके,, उसे कस्तूरी नहीं मिलती। सुगन्ध उसके भीतर से ही निकलती 
है। आनन्द बाहरी वस्तुओं में नहीं है। भीतर ही हैं। ऐसी वातों 
का मनन करके वेराग्य प्राप्त कर लेनें के बाद मन उनक॑ पोीछे 
नहीं लगता। 

जब हम जानते हैं कि फल का रस उसक छिलके में नहीं, 
तब रस पीने केलिए छिलका हटा दूर फेंक देते हैँ न? साधकों 
में ऐसा ही भाव होना चाहिए। तब मन बाहर नहीं जाएगा। वह 
सभी का सार देख पांएगा।” 

भक्त - “क्या भौतिक जीवन में रहते हुए आध्यात्मिक आनन्द 
अनुभव नहीं कर सकते हँ? 

' अम्मा -“मन को पूर्णतः ईश्वर पर कन्द्रित किए बिना संपूर्ण 
आध्यात्मिक अनुभूति पा नहीं सकते। खीर कई चीजों क॑ साथ 


ब््७ 


पीने से क्‍या खीर का असली स्वाद समझ सकते हें?” 


भगवान ने सनकादि मुनिओं से अनेक बार कहा कि विवाहित 
हो जाईए। किन्तु उन्होंने कहा - हम उस जीवन में क्षण भर 
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रहें तों उसका मतलब क्षण भर भगवान को भूलना हैं। अत्त:एव 
हमें सिर्फ भगवान ही चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए। 

कुछ लोग दावा करते हें कि कोई चीज भगवान से भिन्न 
नहीं है। हर चीज में भगवान का स्मरण कर सक॑ तो समस्या 
है ही नहीं। मगर क्‍या हम बेंसा कर सकते हें? हम मिठाई 
खाते समय मिठाई का स्मरण करेंगे कि भगवान का? यदि तब 
भी केवल भगवान का स्मरण कर पाते हैं तो उसी स्थिति में 
आगे बढिए।" 

भक्त -“हमारे शास्त्रों ने चार आश्रमों का विधान किया हैं 
- ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्‍्यास। गृहस्थाश्रमी के रूप में 
जीवन बिताने के बाद विराग धारण कर वानप्रस्थी बने। आगे पूर्ण 
विरागी होने के पश्चात्‌ संन्‍्यास। संन्यास में सारे बन्धन छोड चुके। 
अपने को ईश्वर पर पूर्णतः समर्पित कर चुके। वही जीवन का 
ध्येय भी है।" 

अन्य भक्त - “शास्त्र कहता है कि पूर्ण विरक्ति होने पर 
ब्रह्मचारी भी संन्यास ग्रहण कर सकता है।” 

अम्मा - “हाँ, (हँसतें हुए) किन्तु माता-पिता इसकी अनुमति 
नहीं देंगे। यहाँ के बच्चों में कईं बच्चों को यहाँ रहने केलिए 
कितनी बडी तकलीफ झेलनी पडी थी!" 

भक्त - “अम्मा, क्‍या हममें आत्म-साक्षात्कार पाने की योग्यता 
है? जब सोचते हैँ कि भौतिक जीवन में फेस गए तब भारी 
दुःख होता है।" 

अम्मा -“'मेरे बेटे, ऐसा मत सोचों। यही समझो कि यह 
ईश्वर तक पहुँचने की रुकावटों को दूर करने केलिए हैं। जब 
हम सफर करते हैं तब रास्ते में कंकड-काँटें मिलें तो उन्हें उठाकर 
फेंकने के बाद आगे बढ़ते हैं। ऐसा न करें तो काँटें हमेशा 
वहीं पडे रहेंगे। हम अपने भीतर के काम-क्रोध आदि को उखाडकर 
दूर फेंकते हैं। जिन बच्चों में ऐन्द्रिय लालसा अधिक है उन्हें 
अम्मा विवाह करने का उपदेश देती है। अगर वासनाओं को दबाते 
जाएँ तो आज या कल वह फूट पडेगी। उन्हें हराकर जीने की 
शक्ति पानी चाहिए। पारिवारिक जीवन उसंका वातावरण तैयार करता 


हैं। मनन से मन को सशक्त बनाना चाहिए। बच्चा अंगर जमीन | मनन से मन को सशक्त बनाना चाहि ए। बंच्चा अगर जमीन 
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पर गिर पडे तो उसे उठने की कोशिश करनी चाहिए। अगर 
बच्चा वहीं पडा रहे तो आगे बडना कभी संभव नहीं है। पारिवारिक 
जीवन ईश्वर से हटाने कलिए नहीं, उससे मिलाने के लिए होता 
है। बच्चें यों ही सोचते विचारते व्यथित न हों। इतना ही सोचें 
कि यह जीवन भगवान से मिलानें केलिए हैं। उसके अधिकाधिक 
समीप पहुँचने का प्रयत्न करें। 


हम पारिवारिक जीवन के जरिए अपने भीतर की वासनाओं 
को जीतने का प्रयत्न करते हैं। हमें वासनाओं में नहीं डूबना 
चाहिए। उन्हें पहचानकर आगें बढ़ना होंगा। आज नहीं तो कल 
वासनाओं क॑ सामने विराग होने पर ही हम लक्ष्य पर पहुँच सकते 
हैं। खीर पेट भर खानें के बाद यह कहते हुए उठें कि बस, 
अंब नहीं। किन्तु कुछ देर बाद फिर से दुगनी खीर की इच्छा 
होती है। किन्तु जब समझा जाएँ कि बात इतनी ही हें तव 
मन उनके पीछे नहीं पडेगा। खीर प्रिय भले हीं रहे, पर उसमें 
छिपकली गिर पडे तो क्‍या कोई उसे खाएगा? उसी तरह जब 
वासनाएँ हमें आगे की तरफ खींचती हैँ तब यह समझेंगे कि 
यथार्थ आनन्द का स्रोत वहीं है। अगर मालूम हो जाए कि यह 
कल हमें दु:ख ही पहुँचाएँगी, तो मन उनमें नहीं लगेगा। किन्तु 
यह खयाल तो मन और दिमाग में जमना चाहिए। उलटे बच्चों 
को मन के खयालों का गुलाम बनकर दासता की जिन्दगी बिताकर 
जीवन को बरबाद नहीं करना चाहिए। एक बताशे कंलिए अनमोल 
हीरा लोगों को बचनां नहीं चाहिएं आज हम भोतिक विषयों को 
जो बेहद महत्त्व देते हैं उसे छोडने पर मन कुछ शान्त हो जाएगा। 
उसकी शक्ति अगर शीघ्र न मिले तो उसके पीछे बच्चे चिन्तित 
न हों। रॉज थोडा समय एकान्त में बैठकर मनन करें। उसकी 
आदत बना लें। हम अवश्य शक्ति का पता लगा सकेंगे। अपनी 
कमजोरी के नाम पर रोते रहने से फायदा नहीं है। शक्ति आर्जित 
करनी चाहिए। ऐसा करने पर हम किसी भी परिस्थिति में बिना 
हारे डटें रह सकेगे। ऐसा न करके बच्चें अपने आप को नांलायक 
कहकर रोते न रहें। उससे हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। 


बेटे, तुम यह सोचकर दुःखित न होना कि ब्रंह्मचारी नहीं 
बन सके, ओर हमेशा माँ के पास रह नहीं पाते। बेटे, एक 


५ ॥ 
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पौधे के पत्तों के समान हैं। पत्तें फूल के समीप भी होते हैं, 
दूर भी। परन्तु सारे पत्ते एक ही पोधे के होते हैं। उसी तरह 
सब माँ के ही बच्चें हैं। सन्देह बिलकुल न करें। बेटा, यह 
सोचकर व्यथित न हो कि यह सामीप्य पास रहकर अनुभव कर 
नहीं पाते। कभी तुम भी अवश्य यहाँ पहुँच सकते हो।” 

भक्त -“अम्मा, फिर भी इतनें दिन लौकिक अभिलाषाओं में 
फैंसकर हमारे जीवन बेकार हो गए।" 

अम्मा -“बच्चों, बीती बात पर क्यों दु/खित होते हो? सावधानी 
से आगे बढो। एक जगह एक लकड॒हारा थां, बडा गरीब! वह 
रोज जंगल जाकर पेड की लकडी काटकर, उसको जलाकर कोयला 
तैयार करता। बोरें में कोयला भरकर कोयले की दूकान पहुँचाता। 
उससे उसको बहुत कम पैसे मिलते। रोटी का भी पेसा नहीं मिलता। 
उसकी टूटी फूटी झोंपडी बारिश में टपकती थी। उसे हमेशा निराशा 
ही हाथ लगती। अधिक मेहनत करने की सेहत भी नहीं थी। 
एक बार राजा उस गाँव में आए। उन्होंने उस बेचारे की रामकहानी 
सुनी। उन्होंने उससे कहा -“तुम्हें आगे तकलीफ ना हो! हम तुम्हें 
एक चन्दम का वन देते हैं। उसकी आमदनी से आराम की जिन्दगी 
बिताओ। ” 

दूसरे दिन भी लकड॒हारा लकडीं काटने वन गया। अपना वन 
होनें के कारण और दिनों की तरह पेड की तलाश में भटकना 
नहीं पडा। उसने पहले कीं तरह चन्दन का तना भी काटकर 
लकडी तैयार की। फिर उसे जलाकर कोयला तैयार किया। हमेशा 
की तरह दुकान पर कोयला पहुँचाया। पहेले से कोई खास लाभ 
उसको नहीं हुआ। 


कुछ दिनों के बाद भरेश फिर से उसी दिशा में आए। उन्होंनें 
चन्दनवन पाए उस आदमी को बुलवाया। उनकी उम्मीद थी कि 
वह बडा धनी हो गया होगा। मगर लकड॒हारे को देखकर राजा 
आश्चर्य में पडे। वह पहले से बुरी हालत में था। चेहरा अधिक 
मरझझाया था। वह मानों हँसना तक भूल चुका था। राजा नें ताज्जुब 
से पूछा - “तुम्हें यह कया हो गया? तुमने मेरे दिए हुए चन्दनवन 
का क्‍या किया?” लकड॒हारे का जवाब था कि मैंने पेड का 
कोयला तैयार कर दुकान पर पहुँचाया। यह उत्तर सुनकर नरेश 
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दंग रह गए। इसने कितनी महंगी लकडी जलाकर सस्ते दाम पर 
वेची हैं! खेर, तुम्हारे पास अब कोई पेड बाकों ह? लकड॒हारा 
बोला -"एक पेड बचा हे।” 

“अरे, मूर्ख, मेने तुम्हें चन्ददवन दिया था। वह जलाकर कोयला 
बनाने का पेड नहीं था। अब एक प्रेड तो बचा है न? तू 
उसे काटकर जलाए बिना बेच। तुझे अपनी जिन्दगी निबाहने का 
पैसा उससे मिलेगा।” राजा के शब्दों क॑ अनुसार उस लकड॒हारे 
को बचे अकंले चन्दन वृक्ष से शेष जीवन बिताने की सम्पत्ति 
मिल गई। 

इसी तरह तुम लोगों में ईश्वर को जानने का इच्छुक मन 
है न? वही काफी हैं। उससे तुम्हारा जन्म सार्थक हो जाएगा। 
आगे का जीवन सही ढंग से बिताएँ।” 

एक औरत और उस के दो छोटे बच्चों ने आकर अम्पा 
को प्रणाम किया। वह औरत अम्मा की गोंद में सिर रखे फ़्टफूट 
कर रो रही है - उसने अम्मा को अपना दुःख वबताया। उस 
स्‍त्री के पति ने भारी ब्याज पर रुपया कर्जा लेकर व्यापार शुरु 
किया। मगर घाटा हो गया। कर्ज चुकाने अपनी जमीन जायदाद 
बेंची। गहने गिरवी रख दिए। गिरवी रखे हुए गहने वक्त पर 
छुडा न सकने से वे नीलाम किए गए। कर्ज देनेवालों क॑ तकाजे 
से अपना घर भी बेचना पड़ा। इस पर किराए के घर पर रहने 
लगे। अब किराया चुकाना भी मुश्किल लगता हैँ। वह औरत 
बच्चों को लेकर आत्महत्या पर उत्तारु हुई तभी एक साथिन नें 
उसे अम्मा के बारे में बताया। यों वह अम्मा के दर्शन करने 
आश्रम पहुँच गई। 

उस स्त्री ने आँसू बहाते हुए अम्मा से कहा, “अम्मा क्‍या 
आप जानती हैं कि मेरे बच्चें और मैं कंसी शानदार जिन्दगी बिताते 
थे। मेरे पति ने सब कुछ तबाह कर दिया। में वहाँ रह नहीं 
सकती। किराया देने केलिए पैसे नहीं हैं। मेरे सारें भाई-बन्ध अच्छी 
हालत में हैं। में कैसे उनकी तरफ आँख उठाकर देख पाऊँगी? 
बच्चों के साथ मैंने जिन्दगी खतम करने का निश्चय कर लिया 
ह्े। / 

अम्मा - “बेटी, बेटी को प्राण त्यागने की कोई जरूरत नहीं 
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है। क्‍या मौत हमारे हाथ में है? बेटी को बच्चों को मारने 
का क्‍या अधिकार हे?” 

बेटी, जहाँ आग हो वहाँ धुओँ तो होगा ही। अभिलाषा है 
तो दुःख भी है। सूरज और उसके ताप कौ तरह मानों। शानदार 
जिन्दगी कौ इच्छा से बडा व्यापार शुरु किया। वही दुःख का 
कारण बना।उसके बदले सन्‍्तोष से जीवन बिताना सीखती तो इतनी 
परेशानी न होती। जीवन में सुख और दुःख दोनो हैं। केवल सुख 
या दु:ख का जीवन कभी भी नहीं होता। हर बात का एक 
सही समय होता हैं। कुछ दशा-सन्धियों में आरंभ किया गया हर 
काम घाटे में खत्म होगा। इस ख्याल से मन को दुर्बल नहीं 
बनाना चाहिए। ऐसे समय ईश्वर का सहारा कसकर लें। वही 
अकेला आसरा हैं। प्रभु रास्ता अवश्य सुझाएँगे। स्वास्थ्य तो है 
न? कोई न कोई काम करके जीवन बिता सकते हों। प्रभु उसको 
सुविधा करा देंगे। कहीं बेठे बेठे रोने, आयु व स्वास्थ्य बरबाद 
करने की जरूरत नहीं पडेगी। बीती बातों पर सोचते सोचते मन 
को उदास मत बनाओ। बीती बातों पर रोना लाश से लिपटकर ., 
रोने के समान हैं 

बेटी, बीता वक्त हमें कभी वापस नहीं मिलेगा। आनेवाले समय 
के विषय में भी हम कुछ नहीं जानते। इसलिए उनके बारे में 
सोच-सोचकर समय और सेहत तबाह किए बिना वर्तमान का सदुपयोग 
करों। अभी तुम बीती हुई और आनेवाली बातों से सिर धुनकर 
वर्तमान को तबाह कर रहीं हो। तीनों काल की बात ईश्वर ही 
जानते हैं। अतःएवं बेटी, तीनों काल को भगवान को सौंप्रकर उनका 
चिन्तन करते हुए आगे बढने का प्रयत्त करो। तब हर वक्त चेहरा 
खिला रहेगा। 


एक आदमी आइसक्रीम खाते हुए सोचता है - “कल जिस 
दुकान से फल खाए वहाँ फल ढकें बिना खुले ही रखे थे। 
कया उन पर छिपकली या तिलचट्टा गिरा होगा? आज सुबह से 
जो सिर दर्द हो रहा हैं, उसका कारण क्‍या वहीं है? अरे हाँ, 
आज सुबह भी बच्चे ने नये कपडे माँगे थे। कैसे खरीदूँगा? पैसे 
चाहिए। एक अच्छा घर बनाने की योजना लम्बे समय से हैं। 
अब का मेरा वेतन बहुत कम पडता है। और कोई काम मिल 
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जाता तो अच्छा होता। यों चिन्ताओं में डूबतें उतरते आइसक्रीम 
खाया। परन्तु उसका जायका ले नहीं सका। कई वातें सोचने से 
क्या हुआ? बीता हुआ वक्त मन को कष्ट देता रहा और वतंमान 
का अच्छा समय भी नष्ट हो गया। उसके बदले अतीत एवं 
भविष्य की बातें भुलाकर अगर वर्तमान क्षण पर ध्यान देकर आइसक्रीम 
खाता तो कम से कम उसको मिठास तो चख सकता था। 

इसलिए वच्चों, हर क्षण का आनन्द लेते हुए आगे बढों। 
या तो सब कुछ भगवान पर निछावर करो या क्रिसी भी परिस्थिति 
का सामना मुस्कुराते हुए करो। भूत और भविष्य की बातें छोडकर 
अपने हाथ में आया हुआ हर एक काम सावधानी से करों। अगर 
भूल हो जाए तो उसे सुधारकर फिर से स्फूर्ति से आगे बढ़ना 
चाहिए। समझना चाहिए कि यह फिर से न गिरने कलिए - 
अधिक ध्यान देनें केलिए एक पाठ हैँ। सारी बीती बातों को 
रद्द किया चेक समझो। उनके बारे में रोने से कोई लाभ नहीं 
है। घाव को देख-देख़ कर रोने से कोई काम नहीं। वक्त पर 
दवा-पट्टी करनी चाहिए। 


बेटी, यहाँ कोई कुछ भी लेकर नहीं आता। न यहाँ से 
कुछ लें हीं जाता है। इन सब का बीच के काल में ही अस्तित्व 
हैं। इसी काल में यह नष्ट भी हो जाते हैं। इनकी नश्वर प्रकृति 
पहचानने पर दु:ख़ित ओर व्यथित होना न पडेंगा। बेटी, मन का 
चैन ही वास्तविक सम्पत्ति हैं। हमें उसके नष्ट न होने का ख्याल 
रखना चाहिए। हमें उसे कायम रखने का तरीका सोचना चाहिए। 
जब तक पति को एक नौकरी न मिले, तब तक यहीं रहो। 
परेशान न हों।” 

अम्मा ने उस महिला के आँसू अपने हाथों से पोंछ डाले। 

उसका दुःख भी। 

एक महिला -“अम्मा, जब मन में चिन्तां उभरती है कि 
अपने चित्त को ईश्वर से बाँध नहीं पा रही हूँ तो बडा दुःख 
होता है। इसके अलावा अनेक बुरे विचार मन में घर करके 
परेशानी में डालते हैं। 

अम्मा - बेटी, बुरे खयालों के आने की चिन्ता से घबराना 
नहीं। मानस का मतलब कई चिन्ताओं का ढेर हैं। इतना हीं 
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सोचों कि ये विचार उभरते हैं तो चले भी जाते हैं। मगर उनसे 
अपने को बाँधना नहीं चाहिए। 

हम बस से सफर करते समय कितनी ही अच्छी चीजे देखते 
हैं। अच्छा घर, अच्छे फूल, सुन्दर भवन अच्छे बगीचे - सब। 
तो भी हम उनसे अपने को नहीं बाँधते। उन्हें लाँघते जाते हें। 
कारण यह कि हमारा ध्येय यह नहीं है। मन से होकर भीतर 
बाहर प्रवेश करते विचारों को इसी प्रकार देखने की शक्ति चाहिए। 
किन्तु किसी के साथ बन्ध न जाना। नदी कीं धारा को देखते 
खडे रहने में मजा आता हैं। मगर उसमें उतरने पर हमारे अंग 
अंग ढीलें पड जाएँगे। इसलिए मन के निरन्तर विचार धारा को 
गवाह बनकर देखने का अभ्यास करना चाहिए। इससे मन सशक्त 
होगा। 

एक भक्त महिला अम्मा की बातों पर आरंभ से ध्यान दे 
रही थी। वह बोली - “अम्मा, परिवार को उलझन में बन्ध 
जाएँ त्ञो उस गाँठ कों खोलकर बाहर आना कठिन हँ।” 

अम्मा - “बेटी, चिंडिया पेड की सूखी टहनी पर बेठे फल 
खाती है। पर उसे मालूम है कि सूखी टहनी किसी भी क्षण 
टूट सकती हैं। इसलिए वह बडी सावधानी से बेठती हैं। उसी 
तरह बच्चें समझ लें कि संसार की सच्चाई भी उतनी हों हैं। 
यह किसी भी क्षण संपूर्ण नष्ट हों सकता हें। बच्चें इस बात 
को याद रखें कि केवल ईश्वर ही सत्य हैं। अगर ऐसा करें 
तो किसी भी हानि से दुःखित होना नहीं पडेगा। पटाका फूटने 
जा रहा हैं यह जानते हुए हम उसके पास खडे रहें तो हम॑ 
उसके फूटने पर चॉकेंगे नहीं। उसी तरह विश्व क स्वभाव को 
पहचानने पर हमें पराजित न होना पड़ेगा। सब को एक साक्षी 
के रूप में देख निसंग हो आगे बढना सीखना चाहिए। बैंक के 
मैनेजर को तुमने देखा होंगा। उनक॑ अधीन कितने ही लोग काम 
करते हैं। उन सब पर नजर रखना पडता हैं। उधार कंलिए आनेवालों 
का खयाल रखना पडता हें। वे कईं प्रमाणपत्र तेयार करके लाते 
हैं। उनकी मुस्क्राहह और खुशामदी से रीझकर दस्तावेज अच्छी तरह 
जाँचे बिना उधार देने पर कल मैनेजर को शायद जेल की सजा 
तक भुगतनी पडेंगी। वे खूब जानते हैं कि ये लोग किसी तरह 
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मुझे फुसलाकर काम निकालने आए हैं। उन्हें यह भी मालूम है 
कि बैंक का पैसा मेरा अपना नहीं हैं। इसे वे किसी को मुफ्त 
में नहीं देते। आनेवालों पर वे नहीं झल्लाते। योग्य व्यक्तियों को 
देने से इन्कार भी नहीं करते। वे अपना फर्ज उचित रूप में 
निभाते हैं। इतना हीं। इससे उन्हें दु:खित नहीं होना पडता। इसी 
तरह हमें अपने काम बडी स्फर्ति आर समर्पण भाव से करन: 
में समर्थ होना चाहिए। इनकी नश्वरता का वात सोचकर थकना 
या सुस्त होना नहीं चाहिए। सावधानी से, कर्मों को अपना फज 
मानकर, करना होगा। नफरत न करें। सबको परमात्मा क॑ विविध 
प्रहलू समझना होगा। हमें जानना चाहिए कि वहां परमतत्त्व सब 
कछ ह। 

तुमने कई रंगों के कागज में बँधी मिठाइयाँ देखी होंगी। लाल 
सफेद, नीला, पीला - बाहर से देखने पर सार रंग अलग अलगा। 
कुछ बालक आपस में झगड़ा करते हैँ - मुझ नीला चाहिए, 
मुझे लाल चाहिए। लाल माँगनेवाला नीले रेंपर कीं मिठाई पाने 
पर उसे पसन्द नहीं करेगा। लाल रपर मिलने तक वह रोता 
रहेगा। परन्तु, रेपर हटा देने पर सारी मिठाइयों का स्वाद एक 
हो होता हें। आज हम इन बच्चों के समान हैं। मिठाई की 
बात सोंचनें के बदले मिठाई के रेपर पर मोहित होकर परस्पर 
लडते हेँ। वस्तुत: सारे जीवोंमें समाया तत्त्व एक ही होता हैं। 
बाहरी रंग या शकल म॑ फरक पडनस उस परमतत्त्व मे काई 
अन्तर नहीं आता। हम यह तत्त्व नहीं समझते। कारण यह हें 
कि हममें बह शिशुंवत्‌ निष्कलंकता नहीं रही। 


जब एक व्यक्ति हम से द्वेष करता हँ तब यदि हम भी 
उस पर झल्लाकर द्वेष करें, उसे दण्ड भी दें तो वह बात उसके 
हांथ के दब्रण पर दवा लगाकर कष्ट दूर करने के बदले ब्र॒ण 
को सूई से फोडकर बडा घाँव बनाने के समान होंगा। उसक 
फल-स्वरूप उसका मवाद हमारे बदन पर भी गिरता हैं। हमारे 
बदन में भी बदबू फेलती हैं। वह अधिक घमण्डी बनता हं। 

उसी वक्त हम यदि क्षमा करें तो हाथ के फोडडे को दवा 
डालकर अच्छा करने के समान होगा। वह हमें विशालता की 
तरफ लें जाता हैं। इसलिए बच्चों क्षमा करते, प्यार करते जीवन 
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बिताओ। ये सब बातें कठिन लग सकती हैं। फिर भी बच्चों, 
कोशिश करो। तुम जरूर विजयी बनोगे।* 

भ्रक्त-स्त्री -'अम्मा, पारिवारिक जीवन के जिम्मेदारियों के बीच 
ध्यान और जप के लिए कंसे फुरसत मिलेगी?” 

अम्मा -"जिन्हें सचमुच इच्छा हो उनके लिए कुछ भी मुश्किल 
नहीं। हादिक अंभिलाषां होनी चाहिए। सप्ताह में कम से कम एक 
दिन बच्चें एकान्त में बैठकर साधना करें। जिम्मेदारियाँ और काम 
हो सकते हैं। तो भी एक दिन सुरक्षित रखना चाहिए। तबीयत 
खराब होने पर भारी काम के शव द क्‍या छुट्टी नहीं लेते? 
यह उससे कितना ही महत्त्वपूर्ण काम हैं। इसलिए सप्ताह में एक 
दिन आश्रम के वातावरण में जाकर साधना एवं सेवा करनी चाहिए) 
यह दिन परिवार में परस्पर प्यार करते, सहयोग देते जीने की 
तैयारी का है। 

सनन्‍्तान शरारत करें तो बच्चों को प्रेम से बातें बताकर समझाना 
चाहिए। जवानी जीवन की बुनियाद का समय हैं। उचित रूप से 
उन पर ध्यान न दें, प्यार न दें, तो वे सही रास्ते से भटक 
जाएँगे। कोमल पौधे को पानी देने की तरह माता-पिता को किशोर 
हुदयों को प्रेम बाँटने का ध्यान रखना चाहिए। अंगर सन्‍्तान बालिंग 
हों जाएँ और रोटी कमाने लगें तो परिवार का दायित्त्व उन्हें सॉपकर 
आश्रम के वातावरण में आकर रहें। एकान्त में बैठकर साधना 
करनी चाहिए। मनमें ईश्वर को प्रतिष्ठित करें। सेवा करक मन 
को स्वच्छ बनाना चाहिए। इसकी जगह मरते दम तक घर और 
बालबच्चों से लिपटे रहना समझदारी कौ बात नहीं। बच्चा बालिग 
हो गया और नौकरी करने लगा तो आगे की चिन्ता अपने पोते 
पोतियों को देखने की होती है। इस दुनिया में क्‍या सारे जीव 
बडे नहीं होते? वें किसी की मदद की उम्मीद में बडे नहीं 
होते। सब अपने-आप चलेगा। सन्‍्तानों को ईश्वर को सौंप देना, 
बसू। स्नेहपूर्ण माता-पिता को यही करनां चाहिए। वहीं सच्चा प्रेम 
। 


अभी तक हम जो कर्म करते थे, वह अपने लिए और 
अपने बच्चों के लिए करते थे। ऐसी स्थिति में मामूली जानवरों 
से हम बिलकुल भिन्न नहीं होते। हमें जो श्रेष्ठ मानव-जन्म प्राप्त 








अर ७ नन-नन-न्ततनननननननी नि: 


हुआ उससे क्‍या लाभ हुआ? अतःएवं आगे हमारे सभी कर्म तुम्हारे 
लिए” हों। तब 'अहं' सहज ही दूर होगा। उसक साथ दुःख 
और कठिनाइयाँ दूर हो जाएँगी। 

रेलगाडी में चढने के बाद बोझा हाथ में लिए हुए भारी 
वजन पर रोने की जरूरत नहीं पडती। बोझा नीचे उतार सकते 
हैं। उसी तरह बच्चे भगवान की पूर्ण शरणागति स्वीकार कर उस 
तत्व की ओर बढ़ने का प्रयत्न करें। 


यदि सप्ताह में एक दिन कठिन लगे तो बच्चें मास में 
कम से कम दो दिन आश्रम के वातावरण में जप, ध्यान एंवं 
सेवा-भाव में लीन रहें। जीवन की ठोस बुनियाद ईश्वर का भजन 
है। क्रमश: केंचुली उतारतें साँप की तरह सारे बन्धनों से छूटते 
हुए भगवान के चरणों में लीन हो सकतें हैं। बच्चे हमेशा पाबन्दी 
से आगे बढें। कछ लोग शायद बताएँ कि सब कुछ ब्रह्म हैं 
सब कुछ ब्रह्म है किन्तु हम उस स्तर तक नहीं पहुँचे हैं। ईश्वर 
किसी में भूल नहीं देख सकते। वें सब में भलाई ही देख पाते 
हैं। वह स्थिति बन जाए तो यह कथन सार्थक हैं कि 'सब-कुछ 
ब्रह्म हैं।' हजार भूलों के होने के बावजूद एक सही बात हो 
तो ईश्वर उसी को देखते हैं। 

एक गुरु के दो चले थे। गुरु एक शिष्य को आश्रम का 
दायित्व आदि विशेष रूप से सोपते थे। यह दूसरे शिष्य कों अखरता 
था। वह अपने को आश्रम का सर्वश्रेष्ठ मानता था। दूसरे शिष्य 
को प्रथमसे द्वेषप-भाव हो गया। उसने एक रोज गुरु से पूछा - 
“आप आश्रम की बातें आदि मुझे क्‍यों नहीं सौंपते? में दूसरे 
शिष्य से बेहत्तर ढंग से काम कर सकूँगा। गुरु ने दोनों को 
पास बुलाया और कहा -“तुम आम लोगों के व्यवहार से उनकी 
प्रकृति को परखकर मुझे सूचित करना।” 


प्रथम शिष्य पैदल जा रहा था तो देखा कि सडक की 
बगल में खड़ा एक छोटा बालक रो रहा था। एक सज्जन उसे 
मिठाई देकर सान्त्वना दे रहा था। पूछने पर पता लगा कि मिठाई 
खरीदकर देनेवाला एक खूनी था। फिर भी उस आदमी कें प्रेमपूर्ण-हृदय 
को देख कर वह हर्षित हुआ। आगे देखा कि एक आदमी भूखे 
थके माँदे बूढे को पानी पिला रहा था। पूछताछ पर पता लगा 
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कि पानी पिलानेवाला पेशे से चोर था। उसने सोचा - चोरके 
दिल में भी करुणां है। आगे उसने देखा कि एक ओरत दूसरी 
औरत के आँसू पोंछ रही थी। आँसू पोंछनेवाली पशे से वेश्या 
थी। इसके बावजूद वह शिष्य उस स्त्री से नफरत नहीं कर सका 
क्योंकि उसने उन लोगों की भलाई ही देखी। शिष्य ने लोटकर 
गुरुदेव को पूरा हाल बताया। उसने उन लोगों के अच्छे कामों 
की बडी तारीफ की। 

उसी वक्त दूसरा शिष्य आ पहुँचा। उसने अपने देखे दृश्यों 
का वर्णन किया। पहले पहल उसने एक आदमी के हाथ एक: 
बालक की पिंटाई देखी। उसके बाद उसने. एक भिखारी पर एक 
सज्जन की डाँट सुनी। कुछ दूर आगे गया तो देखा कि एक 
नर्स बीमार को बुरा भला कह रही है। इन दृश्यों ने दूसरे के 
मन में उन लोगों के प्रति नफरत बढ़ाई। पूछताछ करने पर सच्ची 
स्थिति का पता लगा। बालक को दन्ड देनेवाला व्यक्ति बडे उदार 
हृदय का था। वह अनेक अनाथ बालकों कों भोजन और बत्त्र 
देकर शिक्षा दिलाता था। वह लडका आँख में पडतीं हर चीज 
चुराने की आदत का शिकार था। बहुत समझाने पर भी आदत 
बदली नहीं। इसलिए उसकी गलती सुधारने पिटाई की थीं। तब 
भरी शिष्य उसका समर्थन नहीं कर सका। गुरु तों भलें ही सज्जन 
रहें, पर उसे पीटने का हक केसे? अच्छे से अच्छा आदमी होंनेपर 
भी ऐसी पिटाई अनुचित हैं। वह बडा दुष्ट है। दूसरा व्यक्ति बहुत 
ही दानी था। एक हट्टाकद्ठा व्यक्ति जब भीख माँगता दिखाई पडा, 
तब वह उसे ईश्वर की दी हुई तन्दुरुस्ती से बिना भीख माँगें, 
काम करने ओर कमाकर जीवन बिताने की प्रेरणा दे रहा था। 
इसपर भी दूसरे शिष्य के मन में आया कि व्यक्ति दानशील भले 
ही हो, पर डाँटने का उसे कोई हक नहीं। उसका अधिकार तो 
इतना ही था कि वह अपनी इच्छा के अनुसार कुछ दे सकता 
था या साफ इनकार कर सकता था - बस्‌। 

वह नर्स रोगियों कों जान से प्यार करती थी। वह दिन-रात 
बिना सोये, बिना आराम किये रोगियों की सेवा करती थी। किन्तु, 
वह विशेष रोगी घाँव पर बाँधी दवाई-पट्टी को हमेशा खोलकर 
हटाता था। इससे घाँव भरने में विलम्ब होता था। इसीलिए नर्स 
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नें रोगी से ममता के कारण उसे डाँटा था। शिष्य को यह भी 
पसन्द नहीं आया। नर्स ने शायद पट्टी ज्यादा कसकर बाँधी होगी, 
दवा की जलन अधिक होगी। इसीलिए रोगी नें शायद पट्टी खोलकर 
हटाई हों। इस पर उस दुष्ट नर्स को उस बीमार को डाँटने 
की क्‍या आवश्यकता थी? 


दोनों शिष्यों के दिए जवाब सावधानी से सुनकर गुरु नें दोंनोंको 
पास बुलाया और कहा - “इस विश्व में कोई सो फीसदी खराब 
नहीं होता। एकदम बुरा बताए जानेबवाले आदमी में भी एक न 
एक भलाई जरूर रहेगी। यह लुटेरे में, खूनी में और वेश्या में 
भी सज्जनता का तत्त्व देख सका। हममें यदि भलाई हैं तो हम 
दूसरों में भी भलाई देख सकेंगे। उसके योग्य आँखें हममें होनी 
चाहिए। ” 


दूसरे शिष्य से गुरुदेव ने कहा - “वबत्स, तुमने अपनी मानसिक 
प्रकृति ही दूसरों में पाई। अच्छी से अच्छी प्रकृति के लोगों में 
भी तुम बुराई ही देख सके। जिस दिन तुम अपने मन की प्रकृति 
को बंदलोगे उसी दिन तुम सब में भलाई देख सकोगे। 


हम लोगों में दूसरे शिष्य का मन रहता है। हजार सही 
बातों को हम नहीं देखते। एक गलती हो तो उसी पर नजर 
पड़ती है। मगर भगवान अपनें बच्चों में भलाई ही देखते हें। 
जब यह भाव आएगा, तभी सर्व ब्रह्म है, सर्व ईश्वर है - आदि 
कहने में तुक हैं। 

कुछ लोग सवाल करते हैं - गुरु हमारे भीतर हैं। अपने 
मन के आदर्श पर चलना क्‍या काफी नहीं? दूसरे किसी का 
आदेश क्‍यों लिया जाए? ठीक है कि हममें गुरु है। मगर वह 
गुरु बांसना का दास-गुरु है। हमारा मन हमारे वश में ना होकर 
ही के कब्जें में है। इसलिए मनमानी करना खतरे का काम 
| 

जानते हो, कैसे? एक बार एक आदमी कई गुरुजनों के पास 
गया। सभी गुरु विनय व श्रद्धा-भक्ति का उपदेश देते थे। उस 
आदमी को यह पसन्द नहीं आया। उसने तय किया - “में किसी 
की गुलामी नहीं करूँगा।' वह वहाँ से निकलकर पथ के किनारे 
आ बेठा। वह सोचने लगा - 'मेरे देखे गुरुओं में से एक भी 
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व्यक्ति सही ढंगसे मेरा मार्गदर्शन करने योग्य नहीं है।' यों सोचते 
हुए वह आगे की ओर देखने लगा, तो वहाँ घाँस चरता खडा 
ऊँट सिर हिला रहा था। इन्हें आश्चर्य हुआ कि मेने मन में 
जो बात सोचीं वह ऊँट समझ गया। यही मेरा चिरवाँछित गुरु 
है। उसने उँट को पास जाकर पूछा -"“क्या तुम मेरे गुरु बन 
सकते हो?" ऊँट ने तब भी सिर हिलाथा। वह खुश हो गया। 

उसके पश्चात्‌ वह आदमी जो भी करता था, उँट-गुरु से 
पूछ कर ही करता। वह जो भी पूछत, डउँट सिर हिलाकर स्वीकृती 
देता। एक दिन उसने ऊाँट से पूछा - “मैंने एक कन्या को 
देखा है। उससे प्यार करूँ?” ऊँट ने सिर हिलाया। कुछ दिन 
बाद वह फिर से ऊँट के सामने आया और कहने लगा, “में 
उससे ब्याह करूँ?" ऊँट-गुरु ने सहमती दीं। कुछ दिन और बीते। 
“क्या मैं कुछ शराब पीऊँ?" उसने यह पूछा और डँट ने फिर 
से सिर हिलाया। उसने खूब शराब चढायां और घर लौटा। शराब 
की लत हों गई। प्रत्ती को यह पसन्द नहीं आया। उस आदमी 
ने गुरु से पूछा- “में पत्नी से झगडा करूँ? गुरु ने स्वीकृति 
दी। पत्नी से झगड़ा हो गया। वह गुरु के पास फिर से आया 
और पूछा - “मेरी शराब की आदत पत्नी को पसन्द नहों है। 
मैं उसे जान से मार डालूँ?” इस पर भ्री ऊँट ने सिर हिलाया। 
उसने अब विलम्ब नहीं किया। उसने पत्नी को छुरा चलाकर घायल 
कर दिया। खबर सुनकर पुलिस आई और उसे हथकडी पहनाकर 
जेल ले गई। जजने उसे आजीवन कारावास का फैसला सुनाया। 


हमारा मन आज इस उँट गुरु के समान है। सवाल यह 
नहीं रहता कि कोई बात सही है या गलत। पसन्द आती हुई 
बातों को दिल पूरा पूरा मानता हैं। भविष्य के विषय में सोचते 
नहीं है। यों वासना के अधीन चित्त का आश्रय ग्रहण करने पर 
अन्त में चिरबन्धन ही फल होता है। आज हममें विवेक बुद्धि 
नहीं हैं। अविवेक बुद्धि है। इसलिए गुरु के उपदेश के अनुसार 
आगे बढ़ना उत्तम है। आज हम यह कहते भूल करते हैं कि 
ईश्वर सब कराते हैँ। यह हठ ठीक नहीं कि मेरी बात को 
गुरु मान लें। गुरु की बात जो भी हो, उसका अनुसरण करनेवाला 
ही लक्ष्य पर पहँच सकता है। वही यथार्थ शिष्य हे। 


...0ह0म.ह00ह.0ह..........................-.त--- बल +-------कपननततननिनिरमनननननननन___+ थी“ 30५८... 63 


कछुआ चिन्तन से अण्डा जैसे सेता हैं बसे ही सदगुरु का 
एक विचार शिष्य को मंजिल पर पहुँचा सकता है। गुरु ने सत्य 
का साक्षात्कार किया हैं। उनके आदेश का अनुसरण क्षण भर के 
लिए कुछ मुश्किल लग सकता है। फिर भी वह भविष्य में 
हमारी उन्नति का कारण सिद्ध होगा। शिष्य की हर अभिलाषा 
को पूरी करने वाले यथार्थ गुरु नहीं होते।वे उँट की तरह सिर 
हिलाना ही जानते है। उन्हें शिष्य की उन्नति की चिन्ता नहीं रहती। 

एक भक्त -“शास्त्र कहता हैँ कि सबकुछ ब्रह्ममय हें।” 

अम्मा -“हम उस स्तर पर नहीं पहुँचे हैं। ऐसी हालत में 
विवेक पूर्वक ही आगे बढना चाहिए सब को ब्रह्म बताने पर 
भी पागल कुत्ते क॑ सामने जाना ठीक नहीं। जो वहाँ जाने से 
रोकता हैं, वह भी ब्रह्म हैं। हममें उचित काम करने का विवेक 
होना चाहिएं। नहीं तो जिन्दगी बरबाद हो जाएगी। 


हम सब को ब्रह्म कहते जरूर हैं। परन्तु हमें उसका अनुभव 
नहीं हें। जब तक अनुभव नहीं हो जाए तब॑ तक यों ही कहते 
फिरने से क्‍या लाभ? बेंत से बुनी टोकरी, सूप और कुर्सी हम 
देखते हैं। वहाँ बेंत में टोकरी, सूप और काुर्सोा हैं उसी तरह 
टोकरी, सूप ओर काुर्सी में बंत भी हे। वह भी देखने की शक्ति 
होनी चाहिए। झुमके, चूडीयाँ और अँगूठी में सोना होता है। जो 
बाहरी आकार पर मोहित है, वें उनका बाहरीं रूप हीं देखते 
हैं। जो बाहरी आकार पर मोहित नहीं होते, वें सोनां भी देखते 
हैं। सब में एक ही सोना देखने की शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। 
वह दृष्टि पानी है। सब में एकमात्र सत्य है - ब्रह्म है, यह 
समझना चाहिए। जो यह देख सकते हैं, वें गलती नहीं करतें। 
जो केवल आठों से ब्रह्म शब्द का उच्चारण करते हैं, अनुभव 
के स्तर,पर नहीं जानते हैं, वे ही भूल करते हैं। 

अट्टेत का मतलब दो ना होने की स्थिति हैँ। वह दूसरों 
को भी अपने समान देख सकने की सहज स्थिति है। वह कंवल 
शब्दों से बताने की चीज नहीं है, जिन्दगी हैं। 

एक आदमी नें कईं लोगों से कर्ज लेकर उस धन से एक 
द्वीप खरीदा। वहाँ राजमहल सा घर बनाकर उसमें जीवन बिता 


रहा था। वहाँ जो भी जाता उसे वह सज्जन अपना महल और 
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महल का महत्त्व सुनाते नहीं थकता। वहाँ एक साधु भिक्षा माँगने 
पहुँचे। साधु ने धनी को उचित मात्रा में आदर सम्मान नहीं दिया। 
यह धनी को बेइज्जती सी लगी। वह साधु से पूछने लगा - 
“क्या आप जानते हैं कि यह सारा महल आदि किसका हें? 
इसका मालिक कौन है? इन सब का हकदार सिर्फ में हूँ...यह 
केवल मेरा ही है। किसी ने भी आज तक मेरी बेइज्जती नहीं 
की हे । ॥! 
५ सब सुनने के बाद साधु ने पूछा -“क्या ये सब आप के 
27" 

आदमी- “हाँ, मेरे ही हैं।” 

साधु - “सच?” 

आदमी - “हाँ, सच में मेरा ही है।" 

साधु ने पूछा - “आपने ये सब किसके धन से खरीदे 
हैं? अपने अन्तरंग से पूछों।” हे 

यह सुनते हीं धनी का सिर झुक गया। उसको अपनी गलती 
मालूम हो गई। वहाँ उसका अपना कुछ नहीं था। उसने साधु 
के पेरों पर प्रणाम किया। 

आज हम में जो ज्ञान है, वह साधना करके अनुभव तल 
पर पाया हुआ नहीं हैं। साधना न करके किसी अन्य व्यक्ति को 
लिखी पुस्तक पढकर हम 'मैं ब्रह्म हूँ '(अहं ब्रह्मास्मि) कहते हें। 
'अहं ब्रह्मास्म' कहनें के अलावा लोगों पर जरा भी करुणा, विनय 
नहीं करते। ऐसे लोगों को 'ब्रह्म' शब्द का उच्चारण करने का 
भी अधिकार नहीं है। 

अगर हम तोते को सिखा दें, तो वह भी 'ब्रह्म' ब्रह्म 
कहेगा। मगर एक बिल्ली को देखने पर तोता रोना ही जानता 
है। रोते रोते मर भी जाता हैें। इसलिए “ब्रह्म' “ब्रह्म” कहे बिना 
उस तत्त्व को अपनाना चाहिए। उसके लिए प्रतिक्षण उस तत्त्व 
का मनन करके मन में प्रतिष्ठित करना होगां। वह तत्त्व करुणा 
और विशालता का है। अद्देत दशा है जिसमें दो नहीं हैं। वह 
अनुभव के तल पर जानने योग्य हैं। ऐसे लोगों को 'अहं ब्रह्मास्मि' 
कहने की जरूरत नहीं हें। 
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उनके पास खडे होरनेंएर ही हमें खास अनुभव होगा। किसी 
भी परिस्थिति में उनके मैखमण्डल का मंदहास नहीं बुझता।, अब 
हमारा ब्रह्म बीज जेंसा है। बीज अपने को वृक्ष कहे तो कंसां 
छगेंगा? बीज में पेड जरूर है। मगर बीज जब जमीन के नीचे 
पहुँँचकर बडां होता हैं, तभी वृक्ष बनता है। वृक्ष हों जाता है 
तो उसके तने पर एक हाथी का भी बाँध सकते हैँ। किन्तु वीज 
पर उचित ध्यान न दें तों किसी चिडिया का खाना वन जाएगा। 
ब्रह्म कां तत्व हमारे भीतर हैं। मगर विनय और सादगी बढाकर, 
स्वाध्याय, निदिध्यासन आदि से उसे अनुभव तल पर लानां होगा। 


एक बार एक बरुवक एक गुरु के पास गया ओर प्रार्थना 
की - 'मुझे भी शिष्य स्वीकार करें।' उस आश्रम में अनेक अन्तेवासी 
थे। 


"आध्यात्मिक जीवन बडा कठिन होता हैं। फिलहाल तुम जाओ, 


ह-. 


बाद में आओ,” गुरु ने कहा। 


युवक को बडी तकलीफ हुई। वह देख कर गुरु ने पूछा 

“अच्छा, कया तुम कोई काम जानते हो? गुरु ने कुछ कामों 
को नाम बताए। युवक को काम करने का अभ्यास नहीं था। गुरु 
ने कहा -“तब तो यहाँ कुछ घोडे हैं, उनकी देखभाल कर सकते 
हो?” 

युवक नें कहा - “आप जेंसा कहें।” 

उस दिन से गुरु ने उसे घोडों का दायित्त्व सौंप दिया। नया 
शिष्य घोडों की सेवा करने लगा तो घोड़े स्वस्थ ओर हृष्ट-पुष्ट 
होते गए। शिष्य ने अपना काम श्रद्धा से किया। 


गुरु शिष्यों को विशेष रूप से उपदेश नहीं देते थे। सब को 
बुलाकर एक एक श्लोक देते थे। शिष्यों को उसे अपने काम के 
बीच में मनन करके जीवन में अमंल में लाना था। यहीं शिक्षण-क्रम 
था। 


एक दिन गुरुदेव सुबह नियमित समय से पहले पहुँचे। सारे 
शिष््यों को उपदेश देने के बाद वे घोडे पर सवार होकर यात्रा 
पर निकले। तभी वह नया शिष्य दोड़ा आया। उसे उपदंश नहीं 
मिला था। वह काम में इतना व्यस्त था कि -गुरु के बुलाने पर 
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'अन्य शिष्यों के साथ उस समय पहुँच नहीं सका था। 

युवक ने पूछा - “गुरुदेव, इस दास को कौन सा उपदेश 

है?" गुरुदेव ने कुछ गंभीरता से कहा,“क्या तुम्हें पता नहीं कि 
मैं यात्रा के लिए निकल चुका हूँ। क्‍या ऐसे समय में सवाल 
किए जाते हैं? इतनी बात कहने के बाद वे घोडा दोौडाते चले 
गये। युवक निराश नहीं हुआ। वह गुरु के बताए शब्दों को मनन 
करता रहा - “क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं यात्रा के लिए निकल 
चुका हूँ? क्‍या ऐसे समय में सवाल किए जाते हें?" 

गुरुदेव शाम को लौटें। सिर्फ एक शिष्य दिखाई नहीं दिया। 
गुरु ने उसके बारे मे पूछा। दूसरों ने उस शिष्य की हँसी उडाते 
हुए कहा - “वह बेवकूफ कुछ बक रहा है ....'क्या तुम्हें पता 
नहीं कि मैं यात्रा के लिए निकल चुका हूँ? क्‍या ऐसे समय में 
सवाल किए जाते हैं?'आदि....।" वें इतना कहकर हँसनें लगे। 

गुरुदेव बात समझ गए। तुरन्त, उन्होंने उस शिष्य को बुलाकर 
पूछा - “तुम क्‍या कर रह हो?” 

“आप ने सुबह जो शब्द कहें उनका में मनन कर रहा था”, 
युवक ने जवाब दिया। यह सुनते ही गुरु के नयन सजल हो 
गए। उसी क्षण उन्होंने शिष्य के सिर पर दोनों हाथ रख आशिर्वाद 
दिया। 

यह अन्य शिष्यों को बिलकुल पसन्द नहीं आया। उन्होंने अपनी 
शिकायत गुरु से की -“इस नये शिष्य से बहुत पहले आए हम 
लोगों को इतने दिनों तक आपने ऐसे आशिर्वाद नहीं दिया। उस 
मूर्ख पर इतना वात्सल्य बरसाने की जरूरत क्‍या हैं?” उनसे रहा 
नहीं गया। " 

गुरु ने कहा -“तुम लोग .जाओ और कोई नशीली चीज ले 
आंओ।” गुरु ने उनकी लाई नशीली >वीज थोडे से पानी में मिलाकर 
सब के मुँह में डाल- दिया। फौरन थूक देने कों भी कहा। 


गुरु न पूछा - "क्या तुम्हें कुछ नशा आया?” 


“सो कैसे? आपने फौरन थुँकने के लिए कहा न?” दूसरे शिष्यों 
नें झट से उत्तर दिया। 


गुरुदेव फिर कहने लगें -“तुम लोगों ने मेरें शब्दों कों इसी 
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तरह अपनाया था। सुनते थे, पर तुरन्त फेंक भी देते थे। मगर 
वह युवक ऐसा नहीं कर रहा था। मेरी बातों में रत्ती भर बुराई 
न देखकर उन्हें उसी तरह स्वीकार करता था। वह निश्छलता उसमें 
है। सिर्फ यही नहीं, जब घोडों का दायित्त्व उसे सौंपा तब वे 
एकदम दुबले थे। कारण यह कि उन्हें समय पर चारा नहीं खिलाया 
जाता था। नहलातेँ भो नहीं थे। उसके अलावा वे कुछ जिद्दी भी 
थे। पास जाते ही दुलत्तियाँ झाडते थे। मगर उसको सौंपने के बाद 
वे घोडे स्वस्थ हो गए। कोई भी उनके पास&नल्ाए तो वें सिर 
हिलाते हुए पास आएँगे। उसका कारण कंवल खाना हहीं था। उसने 
उन्हें प्यार भी दियां। उसने अपना काम ममता, समर्पण-भाव और 
समय की पाबन्दी से किया। सबसे बढकर वह मेरी बातों को ज्यों 
का त्यों मन में अपना सका था।" 

' अम्मा - “बच्चों, हमें ऐसा बनना है। गुरु के शब्दों में कमी-या-दोष 
नहीं देखना चाहिए। जीवन में उन्हें अमल में लाना चाहिए। अगर 
ऐसा करें, तो उस पर गुरुकृपा की वर्षा होगी। गुरु भी इस कृपा 
को रोक नहीं सकते।” 

एक भक्त-महिला - “अम्मा, अगर ब्याह के बाद विराग मन 
रा उदय हो, तो क्‍या पत्नी या पुत्र का परित्याग करके जा सकते 
] 

उस भक्त-महिला के पति अम्मा के पास खड़े थे। पतली का 
प्रश्न सुन वे हँस पडे। यह देखकर सभी लोग हँसे। 

अम्मा(हँसतें हुए) - बेटी, डरो मत! ये बेटा बेटी को छोडकर 
नहीं आएगा। अथवा अंगर आए तो वापस भेज दूँगी। (सारे खूब 
हँसने लगे)। ह 

अम्मा आगे बोलीं -“विवाह के बाद यों परित्यांग नहीं करना 
चाहिए। किन्तु, तीव्र विराग आ गया और घर पर रहनेवालोंः को 
जीवन बितानें के लिए सम्पत्ति और सुविधा भी है तो घर का 
परित्याग कर सकते हैं। किन्तु पूर्ण विराग चाहिए। गौतम बुद्ध और 
स्वामी रामतीर्थ का जैसा विराग होना चाहिए। 

दायित्व से छूटने भर के लिए विराग स्वीकार करना ठीक नहीं। 
विशग पक्का होना चाहिए। वरना सेने के लिए रखा अण्डा समय 





68 । 55 बज 55 नमक नल कम /८.... 


के पहले ही चाकू से चौरकर फोडने के समान होगा।” 


भक्त -“अम्मा, अब काम पर जाने को मन नहीं करता। सत्य 
और धर्म का कोई मूल्य नहीं रहा है। अगर सहकर्मियों की राय 
का अनुगमन न करें तो वे कई तरह सताते हें।” 

अम्पा -"यह सिर्फ बेटे को समस्या नहीं है। “यहाँ आते अनेक 
बच्चें यही शिकायत किया करते हैं। इन दिनों ईमानदारी से काम 
करना बहुत कठिन है। सत्य और धर्म का कोई मूल्य नहीं रह 
गया। हम उसी की कठिनाइयाँ झेल रह हैं। सांसारिक जीवन में 
लगे बच्चों को कई प्रकार की समस्याओं को पार करना पडेगा। 
जो ईमानदारी से आगे बढते हैं उन्हें सहयोगियों की करतूतों से 
दुःख होगा। किन्तु बेटा, उस तरह दु:खित और परेशान होने से 
कया लाभ? बेटा, दूसरों के काम करने के ढंग पर ध्यान न देना। 
अपने अन्तरंग की प्रेरणा के अनुसार कर्म करों। एसे लोगों को 
प्रभु नहीं छोडेंगे। जो तत्कालिक लाभ देख कर अपराध करते हैं 
वे आगे होनेवाली कठिनाइयों के बारे में नहीं जानते। आज नहीं 
तो कल वे उसकी सजा भुगतेंगे।” 

कुछ रुककर अम्मा ने पूछा -“बेटे, अब कितने बजे हैं?” 

एक स्त्री-भक्त -“ग्यारह बज चुके।” 


अम्मा -“अब बच्चें जाकर स्रो जाएँ। सुबह आए खत अभी 
तक माँ ने पढ़ें नहीं। अब अम्मा कमरे में जाएँगी।” 


(अम्मा उठीं) कमरे की सीढीयों के पास पहुँची तो एक भक्त 
दोड के गया और अम्मा को प्रणाम किया। 


मातृत्व के विदिध पहलू 
अम्मा -"क्या हुआ बेटे?” 
भक्त -“कल बड़े सवेरे में जाऊँगा। जाने के पहले अम्मा 


को देख नहीं पाऊँगा न? इसीलिए इस समय अम्मा को तंग करने 
आया हूं।” 


अम्मा - “अम्मा को कोई तकलीफ नहीं हेँ।” 


भक्त - “बातचीत के दोगान में अपनी बात भूल गया। बेटी 
का व्याह अगले हफ़्ते तव हुआ हैं। अम्मा के वचन के अनुसार 
दिन अनबन सनक + नाक न थम की मर “अमल 
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सारी बातें चलीं। दहेज में एक रुपया: तक देना नहीं पडा। दूल्हा 
दुबई में काम करता है। कहा हैँ कि बेटी को भी साथ ले 
जाएगा। अच्छी आथिक दशा के लोग हैं।” 

ये बेटी की ब्याह कीं बात ७ वर्षों से सोच रहे थे। बेटी 
की जन्म-पत्नी में मंगल-ग्रह-दोष था। कई प्रस्ताव आये। पर जन्मपत्रियों 
का मेल नहीं जमता था। मेल होने पर भी कोई प्रस्ताव पक्का 
नहीं हों पाता था।- ऐसी दुविधा के दौरान तीन मास पहले उन्होंने 
अम्मा के बारे में सुना। पिता पुत्रों सहित अम्मा के दर्शनार्थ पहुँचें 
तब अम्मा बोलीं - “बच्चों, अब प्रस्ताव कंलिए भाग दौड करने 
की जरूरत नहीं। बेटी, ईश्वर के प्रति भक्तिसहित यह मंत्र जपना। 
बस्‌, सब अपने आप ठीक हो जाएगा।” 


माँ से भेंट करने के तीसरे हफ्ते में एक रिश्तेदार के जरिए 


एक प्रस्ताव आया। जन्मपत्रियों का मेल भी जम गया। परस्पर देखा 
और विवाह निश्चित हो गया। 


भक्त ने कहा -“मैं दुल्हे को पहनाने की अँगूठी लाया हूँ। 
उसे आशिर्वाद दें।” भक्त ने एक पोटली अम्मा के हांथ में दे 
दी। अम्मा ने उसे लेकर देखने के बाद वापस किया। अम्मा अपने 
कमरे की तरफ बढ़ोीं। 

गृहस्थ भक्त-महिला लीलाबाई अम्मा -की प्रतीक्षा में कमरे के 
बाहर खडी थी। उनका मंगल-सूत्र किसी तरह खो गया था। दुःखी 
थी। 

अम्मा ने कहा -“बेटी, मंगलसूत्र अम्मा को सॉपने आई थी 
न? समझना कि ईश्वर में उसे ले लिया हैं। उसकी बात सोचकर 
दुःखित क्‍यों हो?” ९ 

लीला और परिवार कोटटयम्‌ में रहते हैं। छोटी कन्या आश्रम 
में रहकर शिक्षा पाती है। आश्रमवास लीला के पिता को पसन्द 
नहीं आया। 

अम्मा -“अब पिताजी केसे है? ” 

लीला -"यहाँ मेरा और बच्चों का आना पिताजी को बिलकुल 
पसन्द नहीं है। अब भी बुरा भला कहतें हैं।” 

अम्मा -“वह तो सहज बात हैं। कौन पिता बेटियों की आध्यात्मिक 
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बातों में लगन पसन्द करेगा?” 

लौला -"अम्मा ही हमें इस तरह डाँट सुनवाती हैं न?” 

अम्मा -"वाह! किसने कहा?” हँसते हुए) 

आध्यात्मिक पथ पर चलते वक्त शायंद तरह तरह की बातें 
सुननी पडेंगी। उन्हें हराकर आगे बढ़ने पर ही ईश्वर से हमारी ममता 
कौ गहराई प्रकट होगी। पिताजी डाँटते हों तो उसे उनके संस्कार 
समझना चाहिए। हम उस पर क्‍यों चिन्ता करें? आश्रम में आना 
हमारे संस्कार कौ बात हैं। 

हम एक जगह जाने निकल पडे। फौरन जोर की वर्षा ओर 
हवा आईं उनसे डरकर हम अपने कमरे में घुसकर दरवाजा बन्द 
कर लें तो लक्ष्य पर नहीं पहुँचेंगे। लक्ष्य पर पहुँचने की सच्ची 
अभिलाषा हो तों उन सब को तुच्छ मानकर आगे बढ़ना चाहिए। 
इसके बंदले कमरे में बेठे रहें तो उसका मतलब यही हैं कि ध्येय 
के प्रति उतनी ही ममता है। चाहे कोई भी बाधा आ पडे, उन 
सब को हराकर लक्ष्य पर पहुँचने का प्रयत्न करों। वही धीरता 
है। सभी लोग अपने अपने संस्कार के अनुसार राय देते हैं। उन्हें 
उनके योग्य मूल्य ही देना चाहिए। किन्तु उनसे घृणा करने की जरूरत 
नहीं हैं। उनकी कही बात के बारे में सोचकर दुःखित होने की 
भी आवश्यकता नहीं हें।” 

अम्मा कमरे में चली गईं। 

आधी रात की चाँदनी ने खिडकी का परदा हटाकर कमरे 
में झाँककर देखा। अम्मा संसार भर में सोएँ अपने बच्चों को खत 
लिख रहीं थीं। वें वाकक्‍यों ओर पंक्तियों से उन भक्तों के आँसू 
पोंछ रहीं थीं। 

अम्मा की कही बात कागज पर उतारने के लिए बैठी ब्रह्मचारिणी 
खुली कलम कागज के ऊपर सिर टेके सो रही थी। वह देख 
अम्मा ने कलम अपने हाथ में ले ली। एकान्त रात के समय 
अम्मा अकंले बठकर अपनें बच्चों के व्यथित हृदयों को सान्‍्त्वना 
का चन्दन लेप कर रहीं थीं। शायद अम्मा उनके सपनों में पहुँचती 
होंगीं। निद्रा के समय भी अम्मा उनके सूखे होंठोंपर मुस्कान के 
फूल खिलाती होंगी। 








श- 
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भक्ति 


अम्मा और ब्रह्मचारीगण ध्यान कक्ष में। गृहस्थाश्रमी भक्त 
पद्मनाभन, दिवाकरन आदि भी उनके पास हैं। पद्मनाभन का गाँव 
कालीकट है। बैंक में अधिकारी हैं। 


हे पद्मनाभन -“गत दिन एक होमिओ डॉक्टर और पत्नी आए 
न? | 

- अम्मा - “अम्मा को याद हैं। वे अपने को बडा अटद्ठेती मानते 
हैं। पत्नी भक्त है। शायद पत्नी के कहने से ही वे दर्शनार्थ आश्रम 
आए। बडी टीमटाम्‌ से भीतर आए। उन्होंने कहा कि श्रीराम, 
श्रीकृष्ण. कुछ नहीं हैं। अम्मा ने कहा- कि संब लोग एक ही जगह 
पहुँचते हैं। किन्तु साधना के लिए उपाधि आवश्यक है। कंसें कह 
सकते हैं कि श्रीराम नहीं, श्रीकृष्ण नहीं।” 

“हिन्दुस्थान का नक्शा देखने .पर उसमें ओच्चिरा(मध्य केरल 
का एक टा गाँव) नहीं दिखाई पडता। इससे कया कह सकते हैं 
कि ओचिरा नहीं है? हमारा अट्ठदैत केवल शब्दों तक सीमित है। 
उसे व्यवहार में लाने केलिए भक्ति अनिवार्य है। उसके बाद वे 
कुछ नहीं बोले।” 


[, 


है, शमििनिनिवििनिकिी मिस... अदशनमिशशिमिवशनिकिलीनिमिलिलीश | 


अम्मा ने पास पडी कलम उठाकर अपनीं बाईं कलाई पर उससे 
'3$ नम: शिवाय' लिखकर उसी पर ध्यान केन्द्रित किया। वह नाम 
कलाई पर लिखते हुए अम्मा भावमुग्ध होने लगीं। अम्मा की कलाई 
पर लिखित मंत्राक्षों को पद्मनाभभ अपलक दृष्टि से देख रहा था 
तो अम्मा ने कहां - “पहले अम्मा सोने जातीं तों तकिया छाती 
से चिंपका लेतीं। उसे लगातार चूमतीं। उसे तकिये के रूप में देख 
नहीं पाती थीं, वह साक्षात्‌ देवी ही प्रतीत होतीं थीं। कभी दौवार 
से ओठ सटाकर कल्पना करती थीं कि देवी अम्मा को चुम्बन दे 
रहीं हैं। नहीं तों तकियां पर, चटाई पर “35% नमः शिवाय' लिखकर 
उसे चूमती रहती थी। देवी का सम्बोधन कर रोते रोते अबोध दशा 
को प्राप्त होने के पहले उन दिनों नहीं सोती थी।” 

संबाद थंम गयां। अम्मा निश्चल बेठी रहीं। आँखें धीरे से बन्द 
हो गईं। मन में लहराते हुए आनन्द की हिल्लोर मुखमण्डल पर 
दिखाई दे रही थी। सभी उपस्थित लोग दृष्टि अम्मा पर कन्द्रित 
करके ध्यान में लीन है। 

एक ब्रह्मचारी ने गाया - 

माँग घतयुत शान्तरिनिकतम्‌ 

गाँवय मन लव सुन्दर निलयं 

बंधन नाश्नन कांतॉएर 

चिन्तावीत निरामयतौरं 

पंतत समर विज्मा देता ज्ञान 

अन्तादिं से रहित धाम 

चित्त विकल्प से रहित आवन्द 

श्क्ति-अधिषप्ठित ।च्िदृघन देश 

अद्वैद्युत सत्पद देता 

“तृत्वमयि” पद लक्ष्य स्वरूप 

प्रापका करने तरस रहा हूँ 

तत्‌ कृपा को छोड अन्य प्न्थ नहीं। 


___ कीत॑न समाप्त हो गया। थोडी देर बाद अम्मा ने आँखें खोलीं। 
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गुरु स्वरूप 


दिवाकरन -“मेरा एक मित्र है। उसने एक साधु से मंत्रदीक्षा 
लीं। कुछ वर्ष उनके साथ रहां भी। एक दिन साधु ने किसी बात 
को लेकर उसको बुरा भला कहां। वह साधु का संग छोड चला 

. आया।” 


अम्मा - “बेटा, आध्यात्मिक पथ पर एक गुरु का वरण कर 
लेने क॑ बाद उस गुरू पर संपूर्ण विश्वास एवं समर्पण होना चाहिए। 
कभी कभी गुरु शिष्यों की भलाई के लिए उनसे रूखा व्यवहार 
करें - यह संभव हें। किन्तु इसको लेकर शिष्य को गुरु में बुराई 
नहीं देखनी चाहिए। एक बच्चा आग को पकड़ने आगे बढ़ता हैं 
तो उसे रोकने के लिए माँ कभी कभी पीटती हैं। क्‍या माँ दुश्मनी 
के कारण पीटती हैं? नहों। बच्चें को आग से बचाने के लिए 
ही। गुरु ने डाँटा हो तो बेट को सोचना चाहिए था कि यह मेरी 
भलाई के लिए हैं।” * 

दिवाकरन -“उसन बताया कि गुरु के कईं कार्यों का अनुकरण 
कर न पाने. से वहाँ से चला आया।” 

अम्मा -"शिष्यों को गुरु के सारे कार्यो का अनुकरण नहीं 
करना चाहिए। वह उनकी उन्नति में बाधक सिद्ध होगा। कोई भी 
सदगुरु का पूर्ण अनुकरण नहीं कर सकता। हमें अपने को लाभ 
पहुँचानेवाली बातों को विवेक से पहचानना चाहिए। सिफ उन्हीं का 
अनुकरण करने की चेष्टा करनी चाहिए। कभी सोचना नहीं चाहिए 
कि सदगुरु ने जब यों किया, तब में उस तरह क्‍यों नहीं कर 
सकता? पूर्णता को प्राप्त महात्मा बन्धनों से मुक्त हैं। तपस्वी 
महापुरुष उन महावृक्षों के समान हैं जिन से हाथी को बाँध सकते 
हैं। वृक्षों के लिए बाडों को जरूरत नहीं हैं। मगर हम सब छोटे 
पौधों के समान हैं। गाय, बकरी जैसे मवेशियों से डरना पडेगा। 
बाडा भी खडा करना चाहिए ताकि वें चाट न जाए। किन्तु जब 
वहीं पौधा महावृक्ष बन जाए तब उसे हाथी भी बाँध सकते हैं। 
महात्माओं का संसार और उनके कार्य हमारे जैसे नहीं हैं। उनके 
सारे कामों की नकल हमें नहीं करनी चाहिए।” 


"साधारण व्यक्तियों के काम देहात्मबुद्धि से निकलते है। उममें 
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यही धारणा रहती हैं कि “मैं देह हूँ”। परल्तु महात्मा लोग 
शुद्धचैतन्‍्य के बोध में जीते हैं। अतःएवं उनके कई कार्य मामुली 
लोगों की समझ में आना भी कठिन हैं।" 

"हक महात्मा थे। वें रोज सुबह सात बजे उठते ही तेल 
खौलाकर, तुरन्त अपने बदन पर उँडेलते थें। उसके बाद नहाने चल 
पडते थे। यह देख एक शिष्य ने सोचा कि महात्मा की सिद्धियों 
का कारण यहीं क्रम है। दूसरे दिन शिष्य ने तेल खोलाकर तुरन्त 
अपने बदन पर उँडेल लिया। क्‍या हुआ होगा? (सब हँसते हें) 
गुरुजनों के हर कार्य का उस तरह अनुकरण करने पर हमें भी 
यही अनुभव होंगा। इसलिए अपने लिए लाभदायक बात को ही 
स्वीकार करना चाहिए।” 


साधना अत्यावश्यक्‌ 


दिवाकरन -“मेरे देखे हुए किसी अन्य आश्रम में यहाँ की 
तरह हर चीज की पाबन्दी नहीं है। समझ गया कि यहाँ ध्यान 
तथा कर्मयोग मुख्य हैं। अन्य कई आश्रमों में शास्त्राध्यपन को 
प्राधान्य दिया जाता हैं।” ह 

अम्मा - “व्यावहारिक जीवन के विचार जब तक हमें तंग 
करते हैं तब तक उनसे ऊपर उठने केलिए ध्यान, जप आदि नियमित 
रूप से करना चाहिए। कुछ समय कठिन अभ्यास करना होगां। उसके 
बाद हम उसके आदि हो जाएँगे। साधना से ही फल प्राप्त होता 
है। जो साधना नहीं करता वह शून्य हैं। कुछ सीखकर तुरन्त भाषण 
देने से क्‍या लाभ? ऐसे भाषण देनेवाला और टेपरिकॉर्डर में क्‍या 
अन्तर हैं? सीखा हुआ दुहराएगा, इतना ही। पाक कला सीखने भर 
से क्‍या भूख मिटेगी? भूख मिटाने केलिए भोजन तैयार करके खाना 
पडेगा। जरूरी चीज तपस्या है। वह हमारे भीतर के गुणों और 
सद्प्रवृत्तियों को बढाएगी। मन की शुद्धि तथा एकाग्रता ही सब से 
मुख्य है।” 
| “अम्मा शास्त्राध्यवयम को अनावश्यक नहीं मानतीं। शास्त्राध्ययन 
के साथ साधना भी अनिवार्य हैं। साधना ही प्रधान है। ब़ह कभी 
बाधित न हो। दतौन करने और स्नान करने की तरह साधना भी 
हमारा नियमित कार्यक्रम हो जाना चाहिए।” 





ढ 
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“आश्रमों की शिक्षा के बाद उनकी दी हुई पोशाक धारण करके 
हम बाहर निकलते हैं। उस्र समय हजारों लोग हमें प्यार करने एवं 
हमारी आराधना करने आ सकते हैं। अम्मा बच्चों से यहीं कहती 
है कि तुम्हें सबसे अधिक गाली देनेवाले ही तुम्हारे सब से बडे 
गुरु है। कारण यह कि हम तभी अपनी ओर ध्यान देंगे। जब 
सिर्फ प्यार करने कलिए लोग सुलभ हैं तब हम यह नहीं कर 
पाएँगे। दूसरे लोग जब टीका-टीप्पण्णी करते हे तब हमें स्वयं 
'परखना चाहिए क़ि वे हमें क्‍यों गाली देते थे? मुझमें उसके लायक 
कौन सी ज्रुटि हैं? ऐसा करने पर दूसरों का अभिवोग-आरोप भी 
हमारी विकास कौ सींढी का काम करेगा।" 


पदू्मनाभन - “अम्मा क्‍या पहले अपनी मुक्ति का प्रयत्न उत्तम 
है या दूसरों की भलाई का प्रयत्न?” 


अम्मा - “जब हमारे भीतर की स्वार्थ भावना पूर्णतः छूट जाए 
तभी . हम अन्यों की भलाई के बारे में सोच सकेंगे। ऐसी प्रार्थना 
और कार्य ही मोक्ष का मार्ग हैं। अपने को संपूर्ण रूप से भूलाकर 
दूसरों को भलाई की सोचना - वहीं चाहिए। दूसरों की भलाई 
कलिए ही प्रार्थना तथा कार्य करें तों हमारा अन्त:करण निर्मल हो 
जाएगा। ” 


यह संवाद ध्यान से सुनकर एक ब्रह्मचारी ने गुरु की शक्ति 
के विषय में जानना चाहा। उसके उत्तर में अम्पा ने कहा - “सद्ग॒ुरु 
कई प्रकार के हैं। सदगुरु केवल संकल्प से मुक्ति दे सकते हैं। 
उनका श्वास-निश्वास तक प्रकृति कों ओषधी का काम देता हैं।" 

ब्रह्मचारी -“कहा जाता है कि सद्गुरु शिष्य को सभी आफकतों 
से बचाते हैं। सदगुरु के समाधिस्थ रहते समय शिष्य पर आफत 
पडें, तो सदगुरु केस जानेंगे, और बचाएँगे?” 

अम्मा -"कोई आत्मा से भिन्न नहीं हैं। सभी आत्मा एक है 
न? नदी के दो कगार हैं, पर उसकी थाह एक ही होती हैं। गुरु 
समाधिस्थ होते समय आत्मा में हीं रमे रहते हैं। वें स्रमझ लेंगे।” 


भक्ति की महिमा 


पद्मनाभन - “अम्मा, बहुत से लोग भक्तिमार्ग कों बिलकुल 
मान्यता नहीं दते। उसी तरह नियमित रूप से मन्दिर जानेंवाले कई 


हि 
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लोग आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित जीवन बिताते नजर नहीं 
आते।" का 

अम्मा -"कुछ लोग समझते हैं कि सर 'देक्ताओं का नाम लेते 
हुए कईं मन्दिरों का चक्कर लगाना हो भक्ति *है। उनकी आस्था 
तत्त्वज्ञान से रहित एवं अन्धी हैं। उसी को भक्ति मानकर कुछ लोग 
भक्ति का तिरस्कार करते है। अध्यात्मिक जीव तत्त्व "कीं भक्ति को 
अस्वीकार नहीं करेंगे। ईश्वर साक्षात्कार को जीवन का लक्ष्य 
समझकर ध्येय की चेतना के साथ ईश्वर की आराधना करनी 
चाहिए। सारे नाम-रूपों, जीव राशियों और देवता भावों में एक 
ही ईश्वर विराजमान है। यह समझकर उनको मिष्काम रूपसे 
आत्मसमर्पण करना ही तत्त्व-भक्ति है। वही स्वीकार्य है। बिना भक्ति 
के ज्ञान में निष्ठा प्राप्त होना कठिन है। केवल चूनागारा दीवार 
पर लगाने से वह दीवार से चिपकेगा नहीं। जमने केलिए गोंद 
चाहिए। हमारा मन केवल गारा जेसा है। प्रेम की गोंद होने पर 
ही हम ईश्वर तक पहुँच सकेंगे। केवल रेत से 'ब्लॉक' बना नहीं 


. सकते। सीमेंट भी चाहिए। प्रेम के सीमेंट के बिना ईश्वर तक पहुँचने 


की सीढीयाँ बना नहीं सकते। फ 

खाने की चीजें अनेक होतीं हैं। कमजोर हांजमावालों और 
रोगियों को सब॑ चीजें हितकारी नहीं होती। किन्तु 'दूटं” चावल की 
दलिया तो सभी बडे आराम से पी सकते हैं। जल्दी हजम भी 
होती है। भक्ति मार्ग इस दलिया के समान है। यह सब केलिए 
अनुयोज्य है। ह 

हममें 'अहं' का भाव निहित है इसलिए मन को एकाग्र करके 
व्यक्तित्त को दूर करने केलिए एक उपाधि की आवश्यकता पडती 
है। भक्ति उस उपाधि के प्रति ममता है। ध्येय “के साक्षात्कार का 
आवेग ही भक्ति है। 
: घाव को साफ करने के स्पिरिंट की तरह मन को स्वच्छ 
करनेवाला स्पिरिट ही “भक्ति है। मानस के खेत को भक्ति के जल 
से सींचने के बाद उसमे ज्ञान का बीज बोना चाहिए। तब मुक्ति 
की फसल काट सकते हें। ह 

प जो प्रेम-भक्ति की रुचि क्षण-भर चख सके। वे उससे पीछे 

नहीं हटेंगे। किन्तु सब को उस कोटी की भक्ति नहाँ मिलती। मिले 





तो बच गएं। लॉटरी टिकट लेनेवाले सब को पहला इनाम नहीं 
मिला करता। लाखों में एक को ही मिलता हैं। लाखों में एक 
को ही प्रेम-भक्ति मिलती है।" 

भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए अम्मा मौन हो गईं। 
उनका मन बाहरी जगत को छोड किसी ऊँचे स्तर को उठा। निश्चल 
देह। अधमुदी आँखें। उस निश्चल रूप ने स्वयं कुछ किए बिना 
सब कुछ करनेवालीं त्रिगुणातीत जगदम्बा का स्मरण कराया - 

भक्तत्यर्थ काल्पित द्वैतम । 

अद्वैद़्दापि स्ुन्दरम्‌ # 
'हाँ, भक्ति के लिए स्वीकृत ट्वैत भाव अद्ठेत से भी सुन्दर है।' 

थोडी देर बाद अम्मा ने धीरे से आँखें खोलीं। अब भी अम्मा 
बातचीत करने की स्थिति में नहीं हैं। वह मुखकमल स्पष्ट बताता 
है कि वह अन्य किसी जगत में हैं। थोडी देर के पहले जो 
अम्मा बाकनिपुणता से बात करती थीं, क्‍या यह वही हें? 

कुछ क्षण और बीत गए। एक बच्चा अम्मा के पास गया। 
एक भक्त की समर्पित पोटली से अम्मा ने दो चॉकलेट लेकर दिए। 
बच्चें के माथे पर चुम्बन देते हुए अम्मा ने कहा - 

“यह चॉकलेट अब मीठा लगता है। बाद में दाँत में कीडे 
पडेंगे। दर्द होगा। मगर ईश्वर को जान लेने पर हमेशा मीठा 
लगनेवाला चॉकलेंट चख सकते है। दाँत भी खराब नहीं होते।" 

अम्मा ध्यानकक्ष से पर्णशाला पहुँचीं। प्रतीक्षा में खड़े सब लोगों 
ने एक एक करके अम्मा को प्रणाम किया। एक भक्त नारी अम्मा 
के गहरे आलिंगन में लिपटती हैं और फूटफूटकर रोती हैं। ब्याह 
किए कई वर्ष बीते। परन्तु सनन्‍्तान-लाभ नहीं हुआ। इसका गहरा 
दुःख है। न 

अम्मा -“बेटी, सनन्‍्तान न होने के दुःख से रोतीं है। संन्तानवाले 
बच्चों के चरित्र के नाम पर रोते हैं।" अम्मा ने उसे थामकर उठाया 
और अपने हाथ से उसके आँसू पोंछ दिए। 


अम्मा -“बेटी, व्यथित न होना। ईश्वर से प्रार्थना करो। अम्मा 
भी संकल्प करेंगी!” उस महिला के मुख पर प्रतीक्षा की किरणें 


जगमगा उठोीं। ह 
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अम्मा का अनुशासन “- 

अम्मा ने पास बैठी हुई छोटी कन्या से संकीर्तन गाने को कहा। 
लज्जा और मान से रहित शैशव की निश्छलता ने भरी नाद-धारा 
उम्रड पडी। अम्मा ने ताल बजाते हुए भावमग्न होकर उसक साथ 
गाया। कुछ लोग ध्यान लीन रह - 


देवी देवी देवी जगन्मोहिना 
चण्डिका देवी चण्डमुण्ड हारिषी 
चामुण्डेश्वरी अस्बिको देवी 
संसार सायर का तरण करनें 
सीधा पन्‍थ दिखा दे देवी .... 


संकीर्तन समाप्त हुआ। अम्मा का संभाषण जारी था। “यहाँ 
'सुगुणच्छन' (अम्मा के पिता सुगुणनजी) का नामस्मरण सुनने याग्य 
है। बडां मजेदार हैं। एक ही साँस में 'नारायण...नारायण...नारायण. 
रा नारायण...” जपते हैं। धीरे धीरे नहीं। बडी शीघ्रता से (अम्मा 
उसकी नकल करतीं हैं तों सब हँसते हैं)) तब मन और कहीं 
भ्रटकेगा नहीं। किसी ने उन्हें यह सिखाया नहीं है। वे अपनीं इच्छा 
से करते हैं!” द ह 

अम्मा पर्णशाला से कमरे की तरफ चलीं। मगर शीघ्र ही वापस 
आईं और कुछ समय आँगन पर टहलने के बाद आश्रम क॑ कार्यालय 
में पहुँचीं। तीम चार ब्रह्मचारी भी साथ थे। 


कार्यालय में जगह कम हैं। बहुत संकरा कमरा। मेज पर रखे 
लिफाफं अम्मा ने ले लिए। जवाब भीतर रखकर ऊपर पते लिखे 
थे और डाक टिकट भी चिपकाए हुए थे। 

अम्मा -“बच्चों इस पर किसने पता लिखा है? क्‍या पता यों 
लिखा जाता हैं? कितनी लापरवाही से लिखा हे? कुछ समय ज्यादा 
लगता हो २३%८/0# भी पता सफाई से लिखना चाहिए। नहीं तो अच्छी 
लिखाः लोगों से लिखवाना चाहिए। यों तो टेढामेढा लिखने 
से कोन पढ़ सकेगा? इसे बदलकर लिखना चाहिए। साधक को हर 
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काम ध्यान से करना चाहिए।” 


अम्पा लिफाफ़ा पास खडे ब्रह्मचारी को सौंपने लगीं दों उस 
प्र लगे स्टेप पर अम्मा की नजर पडी। 


अम्मा -“बंच्चों, डर क्या ख्लोचते हुए ये सब काम करते हों? 
स्टेप उलटा चिपकाया हैं। ये सब लापरवाही के निशान हैं। बच्चों, 
किसी व्यक्ति का लक्ष्यबोध उसके व्यवहार से जाना जा सकता है।” 


“तुम ईश्वर की खोज में आए हो। धीरज और सावधानी के 
बिना ईश्वर नहीं मिल सकते। फालतु लगनेवालीं इन स्थूल बातों 
पर जो ध्यान नहीं दे पाता, उसे ध्यान में श्रद्धा कैसे मिलेगी? ध्यान 
अत्यन्त सूक्ष्म होता है। बच्चों, छोटी सी बातों में भी हम जो 
सावधानी और धीरज दिखाते हैं, वही हमें बड़े लक्ष्य की ओर ले 
चलता है।” ' 


“एक महात्मा थे। वें अपनी पत्नी से कहते थें -'जब में 
भोजनार्थ बैठता हूँ तब पास एक सुई और एक गिलास पानी रख 
देना।' पत्ती पति की आज्ञा का पालन नियमित रूप से करती थी। 
उसने उसका कारण नहीं पूछा। अनेक वर्ष बीत गए। पति वृद्ध 
हो गए। अन्तिम क्षण आमन्न हुए। उन्होंने पत्नी से कहा - 'क्या 
तुम कुछ माँगता चाहती हों।' पत्नी नें कहा -'मैं आप से कुछ 
भी नहीं माँगना चाहती। किन्तु एक बात जानना चाहती हूँ। आप 
भोजनार्थ बैठते समय एक सुई और एक गिलास पानी पास रखवाते 
थे। मैने अत्यंत नियमित रूपसे इतने दिनों तक वह किया भी। मगर 
उसका मतलब अभी तक समझ न सकी।' महात्मा बोले, तुम्हारे 
चावल परोसते वक्त या मेरे खाते समय, चावल का दाना जमीन 
पर पडे तो उसे सुई से ऊठाकर पानी से धोकर खाने केलिए था। 
किन्तु, हमारी सावधानी क॑ कारण कोई दाना फर्श पर नहीं पडता 
था। इसलिए उसकी जरूरत नहीं पडीं।' उन पति पत्नी ने जीवन 
भर इसका ध्यान रखा कि परोसते खाते या अनजाने भी चावल 
का दाना तक जमीन पर न पडे। एसी सावधानी रखनेवाले ही आगे 
महात्मा बने हैं" | हि 

ब्रह्मतारी -“इन लिफाफों को वदलक़र दूसरों में लिख भेजेंगे। 

अम्मा -“बेटा, इन लिफ़ाफों को फेंक देने से उतना ही नुकसान 
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होगा न? इतना ज्यादा खर्चा करने हमारे पास पैसे कहाँ?" 

“बच्चें आगे सावधान रहें, बस्‌! इस वक्त स्टैप बरबाद न करें। 
अलग कागज पर सफाई सें पता लिखकर चिपकाना काफी है।” 

अम्मा कार्यालय से बगल के ग्रंथालय में पहुँचीं। ब्रह्मचारी फर्श 
पर कुछ बिछा भी न पाए कि अम्मा फर्श पर बेंठ गईं। 

वहाँ पडी चित्रकथा लेकर अम्मा पलटकर देखतों रहीं। अम्मा 
ने श्रीकृष्णलीलाओ के उन चित्रों को एक एक करके ध्यान से देखा। 
मूसलाधार वर्षा। भगवान कानी ऊँगली पर गोवर्धन पर्वत उठाए खडे 
है। उस के नीचे गोपगण एवं गायें। चित्र को देखकर समीप खडे... 
ब्रह्मचारी ने पूछा -“अम्मा, भगवान ने गोवर्धन पर्वत जो उठाया वह -' 
क्या सिद्धी नहीं है?” 

अम्मा -"भगवान ने गोवर्धन पर्वत अपनी सिंद्धियों पर दूसरों 
को विश्वास दिलाने या उनका सम्मान पानें कलिए नहीं उठाया था। 
उस परिस्थिति में वह अत्यंत आवश्यक था। एकाएक घोर वर्षा 
हुई। साथी लोगों को बचाने का कोई और चारा नहीं था। तो 
पर्वत उठाना पडा। 

थोडी देर के मौन के बाद अम्मा आगे बोलीं -“महात्माओं 
का ध्येय लोगों को भलाई की तरफ ले चलना हैं। उनके दर्शन 
मात्र से कितनें ही दुष्टों के मन बदलतें है।” 

दोपहर क॑ भोजन की घण्टी बजी। 
बे अम्मा -“अब बच्चें जाकर भोजन करें। अम्मा को बहुत काम 
[ : 
अम्मा कमरे में गईं। 
मानसपूना द 

एक ब्रह्मचारी अम्मा की प्रतीक्षा में कमरे में खडा है। उसमे 
मातूँवाणी में प्रकाशनार्थ अपना लिखी लेख पढ़कर स़ुनाया। 

अम्मा - कि क्या ध्यान विधिवत्‌ चल रहा है?” 

ब्रह्मयचारी -“ध्यान के लिए पूरी एकाग्रता नहीं मिलती।” 


भ्बेटा 
अम्मा - बंटा, मानसपूजा का अभ्यास कर के देखो। हमारा 
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मन बिल्ली जेसा है। कितना ही हम प्यार दुलार करें, बिल्ली हमारा 
ध्यान छूटते ही बर्तन में सिर डालकर चुराएगी। मानसपूजा चंचल 
मन को केबल ईश्वर पर केन्द्रित करने की क्रिया हैं। 'अम्मा' 
'अम्मा' कौ, पुकार सिसकियों ओर प्रेमभाव से करते हुए मानसपूजा 
करनी चाहिए। हमें कल्पना करनी चाहिए कि हम अम्मा का एक 
. हाथ पकडकः उन्हें जल से स्नान करा रहे हैं। कल्पना करों कि 
अंग अंग से पानी छितर रहा है। उसके बाद कल्पना करनी चाहिए 
कि हम दूध, शहद, घी, चन्दन और गुलाबजल से उनका अभिषेक 
कर रहे हैं। ये जब अंगो पर से बह निकलते है, तब अम्मा 
के केशादिपाद के हर अंग को मन में देखना चाहिए। अम्मा से 
कोई न कोई प्रार्थना करते रहो। अभिषेक के पश्चात्‌ अम्मा का 
शरीर वस्त्र से पोंछने का संकल्प करो। अम्मा को रेशमी साडी 
पहनाने की कल्पना करो। गहने पहना रहे हो, ऐसी कल्पना करो। 
कल्पना करो कि तुम अम्मा के भाल पर कुंकुम तिलक लगा रहे 
हो | 

अम्मा ने विवरण बन्द किया। काफी समय आँखें बन्द करके 
ध्यानस्थ बेठीं थीं। अम्मा ने फिर से बोलना जारी किया -“चरणों 
पर पायल पहना रहे हों, ऐसा संकल्प करो। मन हीं मन अम्मा 
को हार चढ़ाकर उनके सौंदर्य का निरीक्षण कर हर्षित हों। फिर 
मन ही मन फूलों से अर्चना करनी चाहिए। कल्पना करें कि हम 
अपने मानस-पुष्प को एक एक दल तोडकर देवी के चरणों पर 
चढा रहें हैं। नहीं तो कल्पना करें कि, हमारी वासनाएँ अम्मा के 
सामने प्रज्वलित होमाग्नि में होम कर रहे है।' अर्चना के बाद अम्मा 
को “प्रेम के खीर' का भोग चढाएँ। अम्मा की आरती उतारने की 
क़ल्पना करो। उस वक्त अग्नि के प्रकाश में अम्मा के हर अंग 
को दीप्त होते देखने का संकल्प करों। अन्त में उठकर अम्मा को 
परिक्रमा करने की कल्पना करो। अम्मा से निरन्तर प्रार्थनायें करते 
रहना चाहिए। बेटा, यों अम्मा क॑ बचन के अनुसार प्रेम से करने 
का प्रथल करों। मन कहीं नहीं जाएगा।” 

साधक का पंथ-प्रदर्श करती हुईं सर्वज्ञ आचार्या, बच्चों के 


कुशल में रुचि लेतीं कत्सल माता, आश्रम का प्रशासन चलातीं 
प्रशासक, यों उस ब्रह्मचारी ने उस अनन्त भावशालिनी में विविध 
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भावों के दर्शन किए। उसे धन्यता अनुभव हुई कि इन शब्दों. ने 
साधना पथ पर एक नयी स्फूर्त भर दी। वह अम्मा के कमरे 
से बाहर निकला। 

9९८७ जुलाई # शुक्रवार 


समय संध्या के छः बजे हैं। कोषचेरी से एक अध्यापक और 
उनके मित्र अम्मा के दर्शन करने आए है। उन्होंने हाथ-पाँव धोए 
और कलरि-मण्डप पर आकर प्रणाम किया। मझडप पर कीर्तन 
बाद्य है। उधर तबले की श्रुति परीक्षा करते ब्रह्मचारी से उन्होंने 
कहा -"हम सुबह निकले है, रास्ता मालूम नहीं था। इसलिए 
कुछ चक्कर काटे और पहुँचने में देर हो गई। अम्मा के दर्शन करके 
आज ही लौटना जरूरी है।” 

ब्रह्मचारी -“अम्मा अभी अभी कमरे में गईं। अब तक आए 
हुए लोगों से बातचीत कर रहीं थीं। अब कीर्तन केलिए आते समय 
शायंद आप मिल सकेंगे।” क्‍ 

कुछ क्षणों के विलंब के कारण अम्मा के दर्शनों से वंचित 
होने की निराशा उनके मुखमण्डल पर दिखाई दे रही थी। 

ब्रह्मचारी -“अब रात में वापस जाना कठिन रहेगा। यहाँ से 
बस मिलना बहुत मुश्किल है। कल अम्मा के दर्शन करके आराम 
से जा सकते हे।” 

» अध्यापक -“मैं घर॑ पर आज ही लौटनें का वचन देकर आया 
हूँ। अगर न जाऊँ तो घरवाले चिन्तित हों जाएँगे। अम्मा के दर्शन 
करना काफी हैं। हमें पूरा विश्वास है कि अम्मा की कृपा हो 
तो बस की कोई समस्या नहीं होगी।” 

ब्रद्मगारी -“अम्मा के बारे में आप को कैसे पता लगा?” 

अध्यापक -“मेरी कक्षा में पढते एक छात्र के पिता ने मुझसे 
अम्मा के बारे में कहा। वे जब कभी भी अम्मा के बारे में कहने 
लगते तब उनकी आँखें छलछला उठतीं। उनकी पत्नी गत चार वर्षों 
से शय्यावलंबी +थी। औरों को मदद के बिना उठना तक संभव नहीं 
था। कई दवाएँ आजमाएं परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसी परेशानी 
के दिनों में गतवर्ष उन्होंने आकर अम्मा के दर्शन किये। अम्मा. 
के आसिवोद से उनका तेग पूर्णत£ दूर हुआ। उन्होंने कहा 'कि वें 
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गत रविवार भी पतली के साथ यहाँ आये थे।" 


वहाँ पडी शीतलपाटी फैलाते हुए ब्रह्मचारी ने कहा -“यहाँ 
बैठिए। अगर आज जाना ही हो तो कीर्तन कंलिए अम्मा के आते 
समय मिलकर नमस्कार करके जा सकते हैं।” द 

अध्यापक -“गत दिन मेरे ससुरजी घर पर आए थे। वे 
आध्यात्मिक प्रवचन दिया करते हैं। जब अम्मा का उल्लेख किया 
तब वें पूछ रहे थे -'क्या यें अम्मा आत्म-साक्षात्कार पा सकीं 
है? में क्‍या बताता?” 

ब्रह्मतारी -“गत दिन मैंने भी एक सज्जन को अम्मा से यही 
सवाल करते हुए सुना। अम्मा ने कहा कि अम्मा ,पगली हैं... कुछ 
नहीं जानती हैं...आदि। लेकिन वे सज्जन छोडने को तैयार न थे। 
पूछते रहे। आखिर अम्मा ने कहा “दस बार जिन्होंने बच्चों को 
जन्म ही है उनसे मत पूछों कि क्‍या आपने बच्चों को जन्म 
दिया 7 ॥77 


कीर्तन का समय हो गया। ब्रह्मचारी आ पहुँचे। अम्मा कलरी 
मण्डप कीं तरफ आ रहीं हैं। अध्यापक एवं मित्र ने आगे बढकर 
अम्मा को प्रणाम किया। | 

दोनों के कनन्‍्धों पर हाथ रखकर अम्मा ने पूछा -“क्या बच्चें 
अभी आए? अभी तक अम्मा नीचे ही थीं। कुछ ही देर पहले 
कमरे में गईं।” | 

अध्यापक -“अम्मा कमरे की तरफ बढ़ते ही हम पहुँचे। संयोग 
की बात हैं जो अब अम्मा के दर्शन मिले। आज ही घर लौटने 
का वचन देकर आए हैं। वरना हम कल जा सकते थे।” 

अम्मा -“क्या बच्चें कुछ कहना चाहते हैं?” 

अम्मा उनकों साथ लेकर ध्यानकक्ष के बरामदे पर बैठ गईं 
कलरिमण्डप पर कीत॑न प्रारंभ हुआ। .' 


अंध्यात्म जीवन को तत्व कि 


अध्यापक -“मेरे जीवन में कोई आर्थिक समसस्‍्याएँ. नहीं हैं। 
फिर भी संतानों को बात सोचने पर बडी व्यथा होती है। बेचैन 


हूँ।" 





अम्मा “बेटे को जब मन में अशान्ति अनुभव हो तब मंत्र 
जपने की कोशिश करना। और किसी बात में आस खोजने पर 
बडा बुरा हाल होगा। एक में शान्ति न मिलने पर दूसरे को खोजने 
लगेंगे। वह भी न मिले तो तिसरें कों खोजेंगे! कभी शान्ति नहीं 
होगी। परन्तु ऐसे समय मंत्रजप तथा ईश्वर्भजन करने से अतिशीघ्र 
शान्ति प्राप्त होंगी। किसी भी संकट का सामना करने की शक्ति 
मन को मिलेंगी।" 

अध्यापक -“अम्मा, कभी कभी संन्यास ग्रहण करने को जी 
चाहता हैं!” 

अम्पा -“बेटों, वह तो बहुत सोच विचार करके तय करने 
की बात है। संन्यास ऐसी चीज नहीं कि जो दुःख आने पर पलायन 
करके स्वीकार करें। वह आदर्श से आना चाहिए। बडे क्षमाशाली 
लोगों केलिए ही आध्यात्मिक जीवन संभव होगा। नहीं तो निराशा 
हो हांथ लगेगी। आध्यात्मिक जीवन में कैदियों की तरह पाबंदी और 
आत्मसंयम तो बहुत ही जरूरी है। आगे वह जेल आजादी का 
द्वार बनेगी। साधक को हमेशा ईश्वरोन्मुख रहना चाहिए। तभी लक्ष्य 
पर वह पहुँचेगा। " 

कईं लोग यहाँ के बच्चों से पूछते थे -“तुम लोग क्‍यों इस 
आश्रम में रहते हों? क्‍या मेहनत करके आराम की जिन्दगी बिता 
नहीं सकते हो?” वें बोले -/हम बाहर धन खर्चकर ऐशाराम से 
जीते थे। फिर भी मानसिक शान्ति नहीं मिली। किन्तु यहाँ उनको 
मदद के बीना ही मन को अवर्णनीय शान्ति और चैन मिलता हैं। 
हम उस शान्ति और आनन्द को ध्यान-जप आदि से स्थायी बना 
लेना चाहते हैं। हमने यहाँ अनुभव किया कि ईश्वर-चिन्तन से ही 
परमशान्ति प्राप्त होती हैं। वह अनुभव ही हमें आश्रम में रहने की 
प्रेरणा देता है।” क्‍ 


अध्यापक -/हम यहाँ आये तो पहली बार हैं। किन्तु यहाँ 
के कईं अंतेवासियों से हमने संवाद किया है। विभिन्न लोग अम्मा 
क विभिन्न ढंग से देखते हैं। कुछ लोग अम्मा को देवी के रूप 
५ गे हैं। कुछ लोग श्रीकृष्ण के रूप में देखते हैं। कुछ लोगों 
ए अम्मा गुरु हैं। कुछ लोगों क॑ लिए अम्मा. केवल 
वात्सल्यमयी माता हैं। कुछ लोगों की नजर में अम्मा मामूली औरत 
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हैं। अम्मा, इनमें कोन सी दृष्टि सहो है? जिज्ञासा से पूछ रहा 


हूँ | पा 

अम्मा -“बेटे, हर एक व्यक्ति अपने अपने संकल्प के अनुसार 
देखता है। एक स्त्री को पति पत्नी के रूप में देखता हैं। बच्चा 
माँ के रूप में। भाई बहन के रूप में। उसी तरह एक पुरुष को 
पत्नी, माँ और बच्चे क्‍या विभिन्न दृष्टि से नहीं देंखते हं? एक 
ही व्यक्ति माँ से जेसा व्यवहार करता है वैसा व्यवहार बच्चों से 
नहीं करता। संकल्प में अन्तर है। बडा खूबसूरत फूल है। भौरें 
उसका शहद पीते हैं। कवि उसे देख कविता रचता हैं। चित्रकार 
चित्र खींचता है। कीडा उसे खाता है। वैज्ञानिक पंखुडी, बीज, पराग. 
..आदि पर अलग अलग शोध करता है। भक्त अपने इष्ट को चढाता 
है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी शक्ति. एवं संस्कार के अनुसार देखता 
है। कुछ देर रुककर अम्मा ने बातें जारी रखीं - “बेटा, सारे 
नाम दनेवाले भी हम ही हें। अम्मा नहीं बताती कि 'अम्भा महात्मा 
है या ईश्वर हैं। ईश्वररूपी छत्र कौ छाया में जनों को संसार के 
धूप से बचाना। केवल देहवुद्धिवाले लोगों में, कमजोर दिलवाले लोगों 
में कोई परिवर्तन ला सकें तो लाना। उनसे अपने और संसार कंलिए 
उपयोगी अच्छे काम कराना। यही अम्मा का ध्येय है। अम्मा से 
ममता रखनेवालों और घृणा करनेवालों में अम्मा कोई भी फरक 
नहीं मानती। ” 

अध्यापक -“कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ जवान लोगों को 
गुमराह किया जाता है।” द 

अम्मां -“हम किसी पर अपनी सम्मति देने से पहले उसके 
विषय में पूछताछ करके, परीक्षण-निरीक्षण करके बाद में कहें - 
तभी कथन ठीक निकलेगा। मगर आज अनेक लोगों की प्रवृत्ति यही 
है कि सच्चा भाव समझकर और खोजकर अनुभव किए बिना ही 
टिप्पणी करते हैं। ऐसे लोगों की सम्मति को एक सही जिज्ञासु 
केसे स्वीकार कर सकता हे?” 

“गंदी प्रकृतिवाले यहाँ आने के बाद सत्स्वभावी बनते हैं। 
शराबिओं नें शराब छोडी है। तब इस स्थान को बुर कहने का 
मतलब क्‍या है? बिना अनुभव और सहीं जानकारी के जो बकवास 


थे 


करते हैं उसे महत्व क्‍यों दिया जाएं? जब किसी मामूली साडी 
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को विदेशी बताया जाता है तब लोग उसे खरीदने तैयार होते है। 
वस्तु अच्छी हो और सस्ती भी, लेकित देशी हो तो लोग उसका 
सम्मान नहीं करते।" 

“कक व्यक्ति रेंडिओं पर गायन सुन रहा थी! वह बोल उठा 
- “वाह! कैसा बंढिया गाना हैं।' 

इस पर उसका साथी बोला -'हमारे पड़ोस की औरत है न, 
वही तो गा रही है।' 

'अच्छा, यह बात है, तभी तो गाता इतना घटिया हैं।' 

बेटा, यही तो आजकल के लोगों की प्रकृति है। गुणों के 
आधार पर वस्तुओ को पहचानने को लोगों की शक्ति ही नष्ट होती 
जा रही है। वे पहले से संकल्प कर लेते हैं कि क्‍या देखना 
चाहिए और क्‍या बताना चाहिए।” 

अध्यापक -(साथी को लक्ष्य करते हुए) “ये मेरे घनिष्ठ मित्र 
हैं। आजकल बडी कठिनाइयों में फेसे है। बिसिनेस खराब है। 
घाटा हीं घाटा है।” * | 

अम्मा -“बेटा, समय हमेशा अनुकूल नहीं रहा करता। परन्तु 
“5 करने से समय की बुराई से एक ह॒द तक छूट सकते 

| प्र 

अध्यापक -"इन्हें मन्दिरों पर आस्था नहीं है।" 

मित्र -"अम्मा, ईश्वर सब जगह है न? ईश्वर का चेतन्य केवल 
मन्दिर की दीवारों के भीतर नहीं समाता है न?” 

अम्मा के "यों नहीं कहते बेटें। हवा सब जगह हैं। फिर भी 
हम क्‍या पंखे से काम नहीं लेते हैः वक्ष की छाया में मिलनेवाला 
आराम कुछ और है न? हर स्थान के वातावरण में अन्तर होता 
है। कायलिय में रहते समय जो अनुभव होता है, मन्दिर जाने पर 
और जला अनुभव होता ही है। मन्दिर के वातावरण में क्‍या शान्ति 
रे अनुभव नहीं होते? यह ईश्वर-ध्यान करने का लाभ 

“मन्दिर जाना समय की बरबादी है + 
पहली कक्षा में छात्रों को गिनती सीखने ॥ः ल्‍्च घुंघची को 
की जरूरत पड़ती है। सीख लेने के के अंचल को कई 
बल मन ना मा आाक बंका ही पी 


है। जिसे तेरना नहीं आता, वह लट्टे के सहारे तैरना शीघ्र सीख 
सकता है। ठीक तैरना सीख लेने के बाद उसे दूर फेंक सकता 
हे | ! 

“कूदने में पहला पुरस्कार पानेवाला चार-पाँच मीटर दूर तक 
छलांग मारता है। किन्तु यह महारत पाने के लिए कितने हीं दिनों 
का अध्यास चाहिए। तब भी सभी यह हासिल नहीं कर पाते। 
ईश्वर के दर्शन सभी वस्तुओं में करनेवाले इनेगिने महात्मा हों सकते 
है। उन्हें मन्दिर कों कोई जरूरत नहीं है। परन्तु दूसरों की बात 
ऐ+ भी ध्यान देना है न? वे इन्हीं के जरिए लक्ष्य पर पहुँच सकते 

| रा 

(अम्मा उठीं) “बेटा, अब अम्मा कीर्तन के लिए जाएँगी। बेटे 
कीर्तन के बाद हो लौटना।" 


उनके कुछ कहने के पहले हीं अम्मा कलरि मण्डप की ओर 
चल पडीं। अम्मा भी. कीर्तन में शरीक हुईं। भक्तिपूर्ण स्वरराग गूँज 
उठा - ह 


आँखों में आँसू नहीं हें 
फिर भरी मेरा मन सिसक रहा होँ। ..अम्मा 
यह जीभ कुछ भी नहीं दुहरावी 
फ़िर थी तेरा मंत्र मत्र में समया हैँ। ..अस्पा 
कल्पलता वृक्ष एुष्प्रदलों से 
मेरा मानस लिपट यया 
निदुर माया का व्याध 
इसे काट गिरानें को लिए 
अपलक देख रहा हैं/ 
मेरी अम्मा की प्रालका मेँ 
चन्दर लगाने आई सुमंयला हैं। 
: तुम्हारी स्नेह चन्द्रिका की शीवलछाया में 
मुझे धन्य बना दो। .---अस्मा 


___ ७ फझऔ_ जशन्‍न्‍न्‍ऑनयओभाखि  त चतचतत 
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इस भजन के बाद आरती थी। आरती समाप्त होने के न 
एक भक्त परिवार ने अम्मा को प्रणाम किया। उनका चर कोषंचेरी 
के पास था। 

अम्मा -“बच्चे, अब कहाँ से आ रहे हो?” | 

भक्त -“हम लोग कार्यकुलम्‌ में एक रिश्तेदार के यहाँ आए। 
तब सोंचा कि यहाँ आकर गाँव जाएँगे।” ु 

अम्मा -“बच्चे पिछले महीने यहाँ आए थे न?” 

भक्त -"हाँ, गत मास आए थें। फिर आ नहीं सके। पिताजी 
तो वात के प्रकोप से रोगशय्या पर थे।” 

अम्मा -"अब केसे हे?" 

भक्त -"चंगें हो गए। अगले हफ्ते में हम साथ आएँगे।” 

अम्मा -“अम्पा प्रसाद देंगी। बच्चे क्या आज ही जा रहे हो?" 

भ्रक्त "आज हो जाना है। इसे कल ऑफिस जाना है न?” 

अम्मा -“बच्चें कैसे जाएँगे?" 

भक्त -“जीप में आए है।” 

अम्मा -"तों कोष॑चेरी से दो बच्चें आए है। वे पहले ही 
जानेवाले थे। अम्मा के कहने से रुके हें।” 

भ्रक्त -“इसमें कया समस्या हैं? काफो जगह हैं। हम तीन 
हो लोग हैं।” * 

अम्मा ने अध्यापक एवं मित्र को उन्हीं से मिलाया। 

अध्यापक -“घर पर आज ही पहुँचनां था। इसलिए अम्मा के 
दर्शन करके फौरन जानेवाले थे। अम्मा ने कीर्तन के बाद जाने - 
को कहां, इसलिए रुक गए। तब मन में शंका थी कि आखिरी 
बस भी छूट जाएगी। अब हमें अनुभव हों गया कि अम्मा पर 
आस्था रखने से कोई कठिनाई नहीं होगी।" 

अम्मा के कहनें क॑ अनुसार एक ब्रह्मचारिणी विभूति की थाली 
ले आई। अम्मा ने सब को उससे प्रसाद दिया। उस भक्त के पिता 
क लिए अलग से प्रसाद दिया। एक बिटिया को उन्हें भोजन करामे 
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का कार्य सौंपकर अम्मा कमरे की तरफ गई। 


9९८७ जुलाई ८ सोमवार 


| शाम के पाँच बजे 
अम्मा मा मण्डप में बेठी हैं। वल्लिकाव से चावल और 
तरकारी इने गया ब्रह्मचारी बोरा लेकर आ रहा हैं। चावल का 
बोरा सिर पर हैं। तरकारी भरा हुआ झोला कन्धे पर। बेहद भारी 
बोझ उठाने का एहसास उसके चाल से ही मालुम होता हैं। 
न न््टे हद श् < ७ 
बेटे की तकलीफ देखकर अम्मा शीघ्र पास गईं ओर सिर पर 
रखा बोरा उतारकर नीचे रखा। | 


अम्मा -"इतनी चौजें खरीदनी थीं तो तुम अकेले क्‍यों गए? 


कया किसी को साथ लेकर जा नहीं सकते थे।" 

ब्रह्मयारी -“सोंचा नहीं कि इतना वजन होगा।” दो ब्रह्मचारी 
आकर चीजें रसोई घर ले गए। 

अम्मा -“घर पर काम करता, तो बोझ उठाने की आदत होती। 
तों समझ में आता कि इतनें किलों का वजन इतना होगा। तुमने 
कैसे यह बोरा अपने सिर पर उठा रखा?” 

ब्रह्मचारी -“मल्लाह नें मदद की।”" 

अम्मा -“बेचारा! बेटा आगे अकेले चीजें खरीदने न जाना।” 


अम्मा बेटे के सिर को उैँगलियों से सहलाती रहीं। माँ के 
दुलार से आनन्दित वह पुत्र सब कुछ भूल गया। 
गृहस्थों के सुख-दुः ख 

अम्मा फिर से कलरि मण्डप पर आकर बेठ गईं। अम्मा के 
दर्शनों केलिए आईं एक स्त्री ने आकर माँ को प्रणाम किया। अम्मा 
ने उसे छाती से लगाया। वह बीच बीच मे कहती - माँ के 
संकल्प करने से ही मेरी तकलिफें दूर हो जाएँगी |". अम्मा उसकी 
पीट सहलाती सान्‍्त्वना देते हुए बोलीं - “बेटी कवल अम्मा के 
संकल्प करने से क्‍या काम चलेगा? उसे स्वीकार करने बंटी को 


भी तैयार होना चाहिए। अम्मा के प्रकाश फंलाने तैयार होने पर 
भी घर के दरवाजों को खुला रखना होगा। सारे दरवाज् एकदम 
पल की िकनपननननकन- दनननकननकनअन----०+ 
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रखने पर रोशनी कहाँ से आएगी। अम्मा के संकल्प करने 
के भी उससे लाभ पाना हो तो बच्चों को ईश्वर-चिन्तन करना 
चाहिएं। प्रतिदिन कुछ समय ही सही, नामजप के लिए सुरक्षित रखना 
होगा। हम रोज कितना ही समय गँवाते हैं? कोई प्रयत्त किए बिना 
सब अम्मा से कराने को बात कहना क्‍या काफी हैए/ 


वह स्त्री अम्मा को यही समझाना चाहती थी कि उसकी सारी 
कठिनाइयों का कारण पडोसियों का अविचार है। वह चाहती है 
कि अम्मा उनको उचित सजा दें और अपने परिवार की रक्षा करें। 
उस स्त्री ने अपनी बात कई बार दुहराई। अम्मा नें देखा कि वह 
औरत अपने समझाने मनाने पर ध्यान नहीं दे रही है तो अंम्मा 
की आवाज कुछ रूखी होने लगी। तब उस स्त्री ने शिकायत कौ 
बकझक बन्द करके भय-भक्ति-भाव से अम्मा की बातों पर ध्यान 
देना शुरु किया। 

अम्मा ने बातें जारी रखी -“आज हमें सुख और दुःख दो 
प्रकार से प्राप्त होते हैं। हमारे काम जब नहीं चलते तब हमें दुःख 
होता है। मगर दूसरों का काम ठीक से चलता हैं तो उसे देखना 
बडे दुख की बात है। इसी तरह हमारे काम ढंग से चलते हैं 
तो उससे हम सु होते हैं। जब दूसरों के काम टूट जाने से 
वे दु/खित होते है तब भी हमें खुशी होती है। दूसरों का दुःख 
देखकर हम अपना शोक भुला देते हैं। हमारे घर की कन्या भले 
ही कुवोरी रहे पडोसी की कन्या का ब्याह अगर रुक जाए तो 
हमें आनन्द मिलता है! अगर वह शादी संपन्न हो तो हमें बडा 
-दुःख होता है। बच्चों, यह मन का विकार हैं। यह हमारे मन 
की शान्ति को कुतरकर खा जानेवाला महारोग है - कौैन्‍्सर है। 


एक दर्फ दो पडोसी लकडी खरीदने गए। दोनों अपनी पसन्द 
के लट्टू लेकर लौटे। पहले व्यक्ति ने एक लट्ट खरीदा तो दूसरे 
ने तीन पहले व्यक्ति ने लट्ट को चीरकर देखा तो पाया कि 
वह खोखला है। वह यह सोचकर दुःखित हुआ कि उसका सारा 
हे बेकार गया। हि खाना तक नहीं खाया। तभी उसकी पत्नी 

आकर सूचनों दी -“क्या आपको नहीं पता? आपके दोस्त के 
खरीदे तीनो लट्ठ खोकले थे। इतना सुनने पर पहले दु/खित और 
आन्त वह व्यक्ति बडे जोश से बोला -'यह बात है तो चाय लाओ। 
विनर... || 


कहकर खुशी से फूला नहीं समाया। वह जोर से हँसने लगा। बीच 
बीच में वह कहता रहा - “ऐसा ही होना चाहिए, हुसके साथ 


ऐसा हीं होना चाहिए। बडे अमीर की शान से तीन लट्टू एक साथ 
खरीदे थे। उसे ऐसा ही फल भोगना चाहिए।" है 


“ब्रच्चों, हमें सब से पहले यह मानसिकता बदलनी चाहिए। 
ऐसे मन से हम कितना ही जप क्‍यों न करें कोई भी लाभ नहीं 
होगा। ईश्वर की कृपा असंभव है। मानसिक शान्ति भी नहीं मिलेगीं। 
जिस बर्तन में इमली रही हो उसे अच्छी तरह धोकर साफ किए 
बिना उसमें दूध भरना बेकार है। दूध फट जाएगा। बच्चों, दूसरों 
की उन्नति अवनति में उनके साथ सुखी और दु:खी होनेवाला मन 
पाने केलिए पहले प्रार्थना करनी चाहिए।”" 


“अगर पडोस में पागल रहता है तो हमें भी तकलीफ हो 
सकती है। पागल कें हंगामे के कारण हम रात को सो नहीं पाएँगे। 
दिन में भी शान्ति न मिलेगी। 'हमारा भाई शराब पीकर घर आए 
औरं बकवास करे तो हमें कितनी असुविधा और तकलीफ होगी। 
हमारी पूरी शान्ति नष्ट होंगी। उलटे हमारा भाई सच्चरित हो तो 
सब को शान्ति मिलेगी। उसी तरह जब दूसरों को शान्ति और चेन 
से जीवित देखते हैं तब समझना कि उसका लाभ हमें होता है। 
उनसे हमें कोई झंझट नहीं होगी। उनकी खुशी से खुश होने और 
दुःख में दुःखी होने की शक्ति पानी चाहिए। तब हम आन्तरिक 
रूप से उन्नत होते जाएँगे। ऐसे लागों के मानस में वास करना 
ईश्वर को बहुत पसन्द है। दूसरों क॑ सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख 
समझनेवाले ही ईश्वर की यथार्थ सन्‍्तान हैं।" 

इस वक्त रो रही उस औरत के आँसू पोंछकर अम्मा ने कहा 
-“बेटी, दु:ख़ित न होना। अम्मा का दिया मंत्र नियमित रूप से 
जपना काफी है। सब ठीक हो जाएगा।” 

उस स्त्री का मन शान्त हुआ। वह अम्मा को प्रणाम करके 
उठी। उससे व्यथितें लोगों के आलम्ब अम्मा के सामने अपने दुःख 
कां बोझ उतारकर मानसिक शान्ति से बिदा ली। 

'परिपूर्ण हृदय से बहती परिपूर्ण शान्ति' में स्‍्तान कर सकें, 
तो शान्ति कैसे प्राप्त न हो? 


_...ः.ररखख<ख<ख<़<़<़ऊ सफ् फ  फऊफऊऋख >ऊरऊरररर्  न्‍भपप”खण५प।खपल्‍ 
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निष्ठा में छूट की गुंजाइश नह 


ध्यान-कक्ष में बैठे ब्रह्मयचारी अर्चना कर रहे हैं। अम्मा बरामदे 
पर टहल रही हैं। पीठ पर हाथ बाँध गंभीरता से चहल-कदमी 
कर रहीां है। पूरब कौ दिशा में आकाश पर अब तक सफेदी नहीं 
आई है। आश्रम के दक्षिण के नाले के किनारे दो व्यक्ति टॉर्च 
की रोशनी बिखेरते चले जा रहे है, शायद मछुवारे होंगे। 

एक ब्रह्मचारी स्नान करके बडी उतावलेपन से दौडा आया। 
लगता है, जगने में देर हो गई है। उसने ध्यान-कक्ष में दाखिल 
होने धीरे से दरवाजा खोला। अम्मा ने उसे रोकते हुए हाथ बढाकर 
द्वारा के दोनों किवाड फिर से बन्द किए। ब्रह्मचारी सिर झुकाए 
द्वार पर खड़ा रहा। थोडे समय के बाद अम्मा बोलीं - "क्या 
नहीं जानते कि अर्चना सुबंह ५ बजें प्रारंभ होगी? अर्चना प्रारंभ 
करने के बाद एक एक करके आते रहें तो अर्चना करनेवालों की 
एकाग्रता भी नष्ट होगी। आज बाहर बेठकर ही अर्चना करना। कल 
से साढें चार बजे के पहले ध्यान-कक्ष में उपस्थित रहना होगा। 
साधना में निष्ठा चाहिए। तभी प्रगति हो सकेगी।” 

ब्रह्मचारी बरामदें में एक छोर पर आसन बिछाकर उस पर बेैठा। 
ध्यान-कक्ष से मंत्रोच्चारण गूँज उठा। 


3३४ नखदीधिति संछन्न नमज्जन त्मोगुणायें नमः / 

३७ प्रदद्षय प्रभाजाल प्रराकृत सरोर्हायें नमः / 

38 ज़िज्जान मपिय्जीर ग्रण्डित श्रीपदास्ब॒ुजाये तय: / 
३5 मग्रराली मंद गयनाये तम: / 


सामने मंद मंद पद रखती आगे बढती अम्मा के श्रीचरणों पर 
मन सम्रपित करके शब्दों का उच्चारण करते समय मंत्रार्थ स्पष्ट होता 
है। अर्चना समाप्त होने के बाद ध्यान-कक्ष से निकले ब्रह्मचारियों 
नें अम्मा के दर्शन आँख भरके करते हुए दण्डवत्‌ प्रणाम किया। 


ंयपपज--+5र-तह॥ह//ततन.._॒_॒_॒_॒_॒_॒_ै_ 
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देर से आए ब्रह्मचारी का सिर सहलाते हुए अम्मा ने पूछा - "अम्मा 
में अर्चना में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। कया इस पर 
बेटे के मन को कष्ट हुआ?” ०" 


चन्द्रशिला पौर्णिमा में धुल जाती हैं। उसी तरह मन अम्मा के 
प्रेम में जब धुल जाता है, तब पीडा कैसे हो? 


अम्मा - “बेटे, यह एक आश्रम है। ब्राह्ममुहूर्त में अर्चना के 
समय सभी बच्चों को उसमें भाग लेना होगा। उस समय एक आदमी 
सोंता हैं, दूसरा नहाता हैं, तीसरा पाखाना जाता है - ऐसी स्थिति 
नहीं होंनी चाहिए। समय के पाँच मिनिट पहले हाजिर होना चाहिए।” 


८ 


ब्रह्मचारी -/नल में पानी बहुत कम आता हैं। इसलिए स्नान 
में विलम्ब हो गया।” ह 


अम्मा -“परीक्षा में शरीक होने जाते समय, नौकरी के साक्षात्कार 
के लिए जाते समय क्‍या इस कारण विलम्ब करेंगे कि बिजली 
नहीं या पानी नहीं। वह मानसिकता साधना के विषय में भी होनी 
चाहिए। " 


“इतने सारे लोग जब एक साथ बेठकर अर्चना करते है, तब 
वहाँ जगदम्बा का सान्निध्य होता हैं। उस स्थान पर बीच में घुसकर 
किसी को चलना या बोलना नहीं चाहिए। इसीलिए अम्मा ने कहा 
हा अर्चना प्रारम्भ कर देनें के बाद बाहर बेठकर भाग लेना काफी 

कु । 

कृपादृष्टि से बच्चों कों आश्लेष वात्सल्यपूर्वक करके अम्मा 
कमरे की तरफ गईं। ७ बजें अम्मा फिर से बाहर आईं। उनके 
साथ एक ब्रह्मचारिणी भी हैं। अम्मा उत्तरी अहाते के विभिन्न भागों 
में टहलती रही। वहाँ झडे गिरे नारियल के पत्ते वगरह एक ओर 
इकट्ठा किया। एक ब्रह्मचारी ने उन्हें उठाकर रसोईघर के पास पहुँचा 
दिया। यहाँ काम करने के बीच भी ब्रह्मचारी ने शंका समाधान 
अम्मा से सीधें कराने का माका गँवाया नहीं। 

ब्रह्मचारी - “अम्मा, क्‍या हम मन को पूर्णतः: नष्ट कर सकते 


| | 


अप्मा - “बेटा, कईं चिन्ताएँ मिलकर मानस बनता है। यह 
सागर की लहर जैसा है। चिन्ताएँ एक के बाद एक वेसे तो आती 
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ही रहतीं हैं। लहरों को जबरदस्ती नष्ट नहीं किया गा जा सकता। 
मगर समुद्र 'की गहराई बढने पर लहरें शान्त हो जाएँगीं। उसी प्रकार 
चिन्ताओं को जबरदस्ती रोकने के बदले मन को एक ही चिन्ता 
में एकाग्र करना होगा। तब मन के सागर की गहराई बढ़ेगी। वह 
शान्त हो जाएगा। ऊपरी तल पर छोटी हिलोरें भले ही हों भीतरी 
मन शान्त रहेगा।" 


अम्मा की गोसेवा 


अम्मा गोशाला के पास पहुँचीं। एक ब्रह्मचारी गाय को नहला 
रहा है। नयी खरीदी गाय है। नाम शान्तिनी रखा है। मगर नाम 


और व्यवहार में कोई मेल नहीं। उसको पुँछ का चौँटा कम से ०» 


कम एक बार खाए बिना कोई उसे नहला नहीं सका है। उसे दुहना 
तौन तीन आदमीयों का काम है। पेरों को बाँधे रखना अनिवार्य 
है। उस को दुहते देखनेवालों को एक जंग होने का एहसास हो 
सकता है। अगर शान्तिनी दुह् दूध लाथ मारकर नष्ट न कर सकी 
तो कम से कम दुहनेवाले को दूध से नहलाती हं। 


शान्तिनी का व्यवहार अच्छी तरह जाननेवाले ब्रह्मचारी दूर हो 
खडे होकर, बर्तन में पानी लेकर शान्तिनी के बदन पर डालता 
है। शरीर दो बार भीगता। इतने से स्नान समाप्त। अम्मा को गाय 
को नहलाने का यह तरीका पसन्द नहीं आया। अम्मा ने ब्रह्मचारी 
के हाथ से बालटी और पानी ले लिया। ब्रह्मचारिणी रसोईघर से 
नारियल का तोण्डु (रेशेंवाला टुकडा) काटकर ले आईं। अम्मा ने 
ब्रह्मयचारी को गाय को नहलाने की विधि दिखा दी। उस के पेट, 
पैर, आदि पर सूखा पडा गोबर सावधानी से अम्मा ने धो डाला। 


शान्तिनी ने आज जो शान्तिपूर्ण व्यवहार किया उसे देख सभी . 


आश्चर्य चकित हो गएं। वह आज्ञाकारी बालक की तरह चुपचाप 
खडी थी। शायद, वह इसी अवसर की प्रतीक्षा करती रही होगी। 

नहलाते समय अम्मा ने कहा - “बेटा, कभी गाय॑ के पीछे 
खडा होकर न नहलाना। वह दुलत्तियाँ झ्ाड सकती है। यह गाय 


अधिक शरारती है। इसलिए बगल में खडे हे 
होकर 
नहलाना चाहिए।” होकर सावधानी से 


अम्मा ने गाय को गोठ में बाँधने का तरीका भी समझा दिया। 
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दो भक्त अम्मा के गायों को नहलाने की खबर. सुनकर देखने कंलिए 
गोंठ के पास आ गए गोठ से बाहर आईं अम्मा ने टहलते 
हुए उनसे कहा - “यहाँ के बच्चें मेहनत करने के आदी नहीं 
रहे हैं। कालेजः से सीधे »यहाँ आए है। माँ-बाप ने लाड-प्यार से 
उन्हें पाला हैं। बैठा अपने कपडे घोना तक नहीं जानता। अम्मा 
को सब कुछ दिखानां पडता है। कल देखा कि एक बेटा पानी 
में 'सूपर बइट'(नील) मिलाकर उसमें कपडां धों रहा था। अगर 
उस वक्त अम्मा वहाँ नहीं पहुँचती तो बडा मजा आता। एक बालटी 
पानी लेकर उसमें पूरी शीशी सूपर वइट उजैँडेल दी। अम्मा के जाते 
समय वह उसमें कपडों को भिगोनेवाला ही था। अगर भिगोता तो 
क्या हाल होता? (अम्मा हँसती हैं) एक महीने का सूपर बट 
एक दिन में खतम कर डाला। अम्मा ने दूसरी बाल्टी मँगाकर उसमें 
पानी भरके पानी में दो चार बूँदें सूपर बइट डालकर कपडे भिगोंने 
का तरीका समझा दिया। 


गृहस्थों को उपदेश 


अम्मा ध्यानं-कक्ष के बरमदें पर आकर ब्रेठ गईं। अम्मा के 
दोनों तरफ आँगन पर भक्त बेठे हैं। पालघाट के श्री मेनॉन ने 
संभाषण प्रारंभ किया। 


मेनॉन -“मैं ईश्वर का ध्यान कुछ कुछ करता हूँ। कईं 
समस्याओं के कारण दुःख-रहित घडी कभी भी नहीं मिलती। यह 
सिर्फ मेरी बात नहीं। अपने समान कई गृहस्थाश्रमीयों से मेने बात 
की है। सब की हालत यहीं हैं। कभी-कभी मन॑ सोचता हैं कि 
जप-ध्यान आदि करें भी क्‍यों?” 


अम्मा - “बेटे, केवल जप-ध्यान से लाभ नहीं हैं। सही तत्त्व 
को विधिवत अपनाना चाहिए। विवेक पूर्वक आगे बढना चाहिए। 
अम्मा बचपन में “कंपट्टी' नामक झाड तोडने जाती थीं (कंपट्टी नामक 
एक पौधा बकरी को खिलाई जाती हैं।)। पहली बार अम्मा के 
पूरे बदन पर छाले उठे थे। इतनी सूजन आई कि आँखों से देखना 
तक संभव नहीं रहा। पूरे शरीर में जलन थी। दो तीन दिनों क 


बाद तकलीफ कम हो गई। बाद में पता लगा कि कंपट्टी तोड़ने 
से पूर्ब बदन पर तेल मलना चाहिए। उसक बाद तल मलकः कंपट्टी 
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तोडने जाती थीं। इसी प्रकार ईश्वर-प्रेम का तेल मलकर पारिवारिक 
जीवन में व्यस्त” रहना चाहिए। तब 3३ खित होना नहां पड़गा ! 

यह विवेक होना पा चाहिए कि ईश्वर ही मेरा सच्चा बन्धु हैं। 
बन्धुजन और भौतिक : वस्तुएँ कितनी भी क्‍यों न हों, वें अन्त मं 
ख ही देते हैं। बच्चों को यह हमेशा याद रखना चाहिए। मन 
में संबन्ध ईश्वर से ही होना चाहिए। इसका कह्मतलब यह नहां कि 
पत्ती और संतानों का तिरस्कार कर डालें। यह भी मतलब नहीं 
कि उन्हें पराया समझें। उनका उचित रूप स॒ पालत पोषण करना 
चाहिए। मगर साथ ही यह जान लें कि शाश्वत्‌ बन्चु कवल ईश्वर 
हैं। बाका सब आज नहीं तो कल बिदा हो जाएँगे। अतःएवं सदा 
भगवान की हीं शरण ग्रहण कर लो। समझ लेना कि सारी 
कठिनाइयाोँ हमारी भलाई के लिए होती हैं। ऐसा करने पर पारिवारिक 


* 3. 


जीवन में भी शान्ति और आनन्द का अनुभव कर सका मर 


एक भक्त - “क्या हम लोग बडे तपस्वियों की तरह जीवन 
व्यतीत कर सकेंगे?" 

अम्मा -"अम्मां नहीं कहती कि गृहस्थ अधिक तपस्या करें। 
मगर कोई भो काम करते समय॑ भंगवात्राम जपने का प्रयत्त करता 
चाहिए। जप करने के लिए शुद्धि-अशुद्धि का ख्याल जरूरी नहीं 
है। भगवान सब जगह हैं। हमेशा हमारे हृदय में हैं। बात यही 
कि हम वह बात नहीं जानते। हीरे में चमक हैं, मगर वह हीरा 
तेल में पडा है। इसलिए उसकी चमक नेष्ट हो गई हैं। इसी प्रकार 
हम अज्ञान के कारण भगवान को जान नहीं पाते। साधना तथा 
समर्पण से अज्ञान दूर हो जाएगा। सुबह स्तान करके कम से कम 
दस मिनिट जप करना चाहिए। कुछ समय ध्यान करना होंगा। रात 
को भी यह बात दुहरानी चाहिए। कोई भी हम से विद्वेष करे 
तो हमें पूजा-कक्ष में ही शिकायत करनी चाहिए। भगवान ही हमारे 
सच्चे सखा है । अपने जीवनसाथी के अलावा& अपना कोई सखा होना 
चाहिए - और वह सखा भगवान ही हों। पडोसीं तुम से झगडा 
करें तब भी पूजा-कक्ष जाकर भगवान से अपनी नाराजगी निवेदन 
करें कि पडोसीयों से क्‍यों एसा कराया? सभी बातें भगवान से 
दिल खोलकर कहना। तब वह सत्संग प्रमाणित होगा। यों कोई एक 
अंच्छी वस्तु दे, तों वह आनन्द भी पूजाकक्ष में जाकर भगवान 
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से निवेदन करो। द 

सुख के समय ईश्वर को भूल जाना ओर स्लर्फ दुःख के समय 
स्मरण करना भक्ति नहीं -हं। जो कुछ भी मिले उसे ईश्वर का 
दिया प्रसाद ही समझना चाहिए। 

काम के बाद फूरसत की घडी में प्िनेमा देखने क॑ बदले 
रामायण, भगवदगीता जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ, महात्माओं के' जीवन-चरित्र 
या उनके उपदेशों से भरी पुस्तकें पढें। सत्संग में भाग लेने का 
मौका छूटने न पाए। सत्संगों में सुनी बातें हम मित्रों को आपस 
में सुनाएँ। उन्हें भी समाधान देना चाहिए। हफ्ते में कमसे कम 
दों तीन दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। साधना का उचित 
लाभ पाने केलिए यह जरूरी हैं। (हँसकर) हमारी एक पत्ती नहीं, 
कई पत्तियाँ हैं। आँख, नाक, जीभ, कान, त्वचा ये सब पत्लियाँ 
हैं। इनसे घनिष्ठता का नियण्त्रण करना चाहिए। सब के विषय में 
संयम चाहिएं। तभी हम आन्तरिक तत््व को समझ सकेंगे।” 


एक भ्क्त-महिला -“अम्मां, घर के कामकाज और बच्चों के 
देखभाल के बाद सत्संग ओर ग्रन्थ-पारायण के लिए फुरसत कहाँ?" 

अम्मा - “जिन्हें जरूरत हो उन्हें फुरसत कहाँ नहीं मिलती? 
जो समय के अभाव की शिकायत करते हैं क्‍या वे अपने बच्चे 
के बीमार पड़ने पर उसे अस्पताल नहीं ले जाएँगे? स्वस्थ होने 
में चाहें तीन चार महीने तक लगें, तब भी अस्पताल छोडकर नौकरी 
पर नहीं जातें। समय के अभाव की कितनी भी शिकायत करें,तव 
भी अपने बच्चे की बात आने पर समय मिलता है। उसी प्रकार 
यदि हमें दृढ़ विश्वास हों जाए कि हमारे रक्षक ईश्वर ही हैं और 
उनके आश्रय के बिना जींवन में शान्ति नहीं मिलेगी तो ईश्वर का 
आश्रय लेने फुरसत जरूर मिलेगी।” +$ ह 


“यदि ईश्वर की पूजा केलिए अलग समय नहीं निकाल पाते 
तों गोपिकाओं के समान होने की कोशिश करो। गोपिकाएँ प्रार्थना 
आंदि के लिए. अलग समय नहीं निकालती थीं। वें अपने काम 
में हीं ईश्वर को देखती थीं। दही मथतें हुए, धान कूटत समय, 
आदि - हर क्षण भगवान के नाम रटती थीं। “मिर्च” खरीदने कलिए 
'मुकुन्द' चाहिए, ऐसे कहती थी, तो 'दूध' और 'छाँछ' लेन कलिए 
आनेवाले लोग भी भगवज्नाम बताकर ही. उन्हें लिया करते थ। व 
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हर जगह हर घडी कृष्ण का नाम जपतीं थीं। इस प्रकार वें विश्वेष 


प्रयल किए बिना ही सदा भगवत्-स्मरण कड सकीं। साधना का . 
अलग समय जिन्हें न मिले वें इसी ढंग से भ्गवत्स्मरण कर /सकते | 


है।” 


"पनमें यह विचार दृढ़ कर लें कि ईश्वर ही सत्य हैं, शाश्वत 


है। कोई भी कार्य मंत्र जपते हुए करने का अभ्यास 'करें। तब 


ईश्वर ध्यान केलिए अलग समय को आवश्यकता नहीं पडेगी। हमारा 
मन सदा भगवान में केन्द्रित रहेगा।" « ह 
एक भक्ते महिला - “क्या आत्मतत््व का मनन करना काफी 
नहीं? क्‍या मंत्र आदि जपने को जरूरत है?” 
अम्मा -“बेटी, स्कूल में सीखते समय कविताएँ और 'पहाडें 
आदि रटकरं सीखते है। द्वदिस्थ ,करने केलिए यों किया ज़ाता है। 
सारे छात्र एक ही, बार पढने पर ही स्मरण नहीं कर पातें। इसी 
प्रकार सभी लोग एकान्त में कहीं बैठकर मंत्र जप, संकीर्तन, आदि 


के बिना ही केवल मनन करके मन “को उस तत्त्व पर कन्द्रित, 


नहीं कर पाते। ऐसी दक्षता जिनमें .है उनके लिए वह काफी हैं। 
उन्हें और किसी बात की जरूरत नहीं है। किन्तु नाम जपते, कीर्तन 
गाते समय मन शीघ्र एकाग्र होता है। अन्य समय की तरह मन 
शीघ्रता से बाहरी विषयों में उतना जमेगा नहीं। यह. सब केलिए 


सुलभ भी हे।" | ! 

आश्रम के भीतर पहुँचनेवाले भक्तजन ,अम्मा .की अमृतंवाणी सुनने 
उनके पास आने लगे। उनका संख्या बढती गई तो अम्मा दर्शन 
देने पर्णशाला की तरफ चलीं। मह्नसिक रोग से ग्रस्त एक युवती 
को लेकर उसके घरवाले आए। घरवालों का मानसिक कष्ट देखकर 
अम्मा. ने उसे आश्रम में कुछ दिन ठहरनें की अनुमति दी। उस 
युवती का ख्याल करने केलिए हमेशा किसी की जरूरत »थी। उसपर 
से नजर हटते ही उसके कहीं भाग जाने की संभावना थी। इसलिए 
दो व्यक्ति कन्या के दोनों हाथ हमेशा थामें रहते थे। 


अम्मा ने चन्दन के लकडो का एक छोटासा टुकडां उस कन्या 


के पिता को दिया और कहा, “बीच बीच में चन्दन का लेप माथे 
पर लगाईए।” 


कीर्तन रो 
---र्तन समाप्त हो गया। अम्मा ब्रह्मचारियों और भक्तों के साथ हो गया। अम्मा ब्रह्मचारियों और भक्तों के साथ 


कलरी के सामने औंगन पर बैठीं थी। 


“उस समय सुबह आई हुई अस्वस्थ कन्या कमरे से निकलकर 
“ जागने लगी। उसके पीछे उसकी माता और बहन दौड़ पड़ों। . अम्मा 
 क्रे पास बेठी एक ब्रह्मचारिणी तथा एक भ्क्त-महिला भी दौंड पड़ी 
और बडी मुश्किल से उस कन्या को पकड़कर लाए। अम्मा नें 
कन्या कों पकडकर अपने पास बिठाया। कन्या कुछ निरर्थक बातें 
पूछती जा रही थी। अम्मा नें ध्यान से प्रश्न सुनते हुए बीच बोच 
में उसे सान्त्वना दी। 

अम्मा के कहने से कन्या को ध्यान कक्ष कं उत्तर में पानी 
के नल के पास ले गए, और वहाँ खड़ा कर दिया। अम्मा बालटी 
में पानी भरकर अब्राध गति से उस कन्या के सिर पर जलधारा 
करती रहीं। यह क्रम काफी समय चला। कन्या को कब्जे से भागने 
न देने के खयाल से उसे जबरदस्ती पंकड रखा था... 

करीब आधे घंटे तक जलधारा का क्रम चला। जलधारा की 
सेवा के अन्त में कन्या के व्यवहार में हलका-सा परिवर्तन नजर 
आया। इसके बाद अम्मा ने चन्दन घिसकर माथे पर लेप किया। 
उस कन्या को उसके माँ के साथ कमरे भेजने के पहले अम्मा 
प्याया चुम्बन देना भी नहीं भूलीं। 

अम्मा फिर से कलरि के सामने बेठीं। अम्मा ने बालू को 
बुलाया, और कहा कि एक कीर्तन गाओ। श्रीकुमार ने हार्मोनियम 
बजाकर साथ दिया। आश्रम का वातावरण तो मोहक-भक्तिगान-प्रवाह 
में डूबने उतरने लगा। । े 

श्रीचक्र नामक चक्र है - उसमें 

श्रीविद्या नामक देवी हाँ 

चक्रस्वरूपियी देवी 

लोकचक्र चलाती ज्क्ति हैं ( श्रीचक्र.......- / 

पिंहवाहन पर आती हैं-वकें 

हंसवाहिनी बनकर ब्रह्मम्क्ति होती (श्रीचक्र:../ , 

मूतित्रय का पफ्थदर्शनन कराती, अम्बा 

तुम्हारी मूर्ति का ही विशेष भेद कात्यायती है(श्रीचक्र- 
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प्रकरण को दरििनाश कोलिए े 
हुम्हारें दर्शन प्राकर प्रवास करतें खड़ों हैँ (श्रीचक्र:../.. 


माया में मत लोग 
मानवदेह को तष्ट होंनें का सत्य कड़ा जानें (अ्रीक्रक्र: ./. 


बाघ को प्रॉंठ पर क्यिजती अस्बे ह 
तुम्हारा, कीर्तियुक्त प्रभाव कॉौसे अज्ञ बखाने? (श्रीचक्र.../ 


9९८७ अगस्त ८ मंगलवार 


शुभ्राम्बरधारिणी अम्मा कमरे की सीढीयाँ उतरती आ रही हे। 
अंजलि बाँधे करों से अम्मा की. प्रतीक्षा करते भक्त-जन के हॉठ 
'अम्मा, अम्मा....'मंत्र जप रहे है। अम्मा, बच्चों को लेकर पर्णशाला 
की तरफ चली गईं। पर्णशाला के 'भीतर सबको बैठने कलिएं जगह 
नहीं है। जिन्‍्हें- भीतर जगह नहीं मिली बे बाहर प्रतीक्षा मे खडे 
रहे। 

अम्मा के मुख -मण्डल पर खिली मुस्कान देख भक्त-जनों के 
चित्त शीतल हो' गए। कारुण्यामृत .बरसाती देवी “की आँखें भक्तों 
के हृदयों को आनन्द से भर रहीं थीं।. तापतप्त भक्तों के मन अम्मा 
की सत्रिधि में हषित हो गए। ु 

एक युवती अम्मा की गोंद में सिर रखकर सिसक सिसक कर 
रोती है। अम्मा ने वात्सल्यपूर्वकः उसका सिर ऊपर उठाकर आँसू 
पोंछते हुए कहा, “बिटिया रोनां नहीं। बिटिया केलिए अम्मा है न?' 
अम्मा ने उसे सान्त्वना देने का प्रयल किया। मगर दुःख को काबू 
में रखने में असफल वह स्त्री सिंसकती रही। अम्मा उसे कन्धे 
पर लियाकर वात्सल्यपूर्वक पीठ सहलाती रहीं। 


यह युवती अच्छी आर्थिक स्थिति के परिवार की थी। उसे 
अपने भाई के मित्र से प्रेम हो गया। वह दूसरे धर्म का था। 
इसलिए घरवालों नें इस प्रेमसम्बन्ध॑ की अस्वीकार किया। मगर 
मुहब्बत के सामने वह अस्वीकृति हार गई। वे विवाहित हुए। दोनों 
किराए के घर में रहने लगें। युवक ने कुछ पैसे कर्ज लेकर व्यापार 
शुरु किया। परन्तु वह चला नहीं। कर्ज देनेवालों ने तंग करना शुरू 
किया तो लाचार होकर वह युवक किसी से कहें बिना गाँव छोड 
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कहीं चला गया। युवती अम्मा क॑ कम्धें पर सिसकते हुए एक ही 
॥ ७. ७ ०, कु हि हि «् 
बात दुहराती थी - अम्मा, मेरे पति ने मुझे और बच्चों को तुकरा 
दिया। हम तो अब अनाथ हो गए।" ॒ 
अम्मा हे ने उसे सान्त्वना 4 का फिर से प्रयत्त कियां। अम्मा 
बोलीं, “बेटे को कुछ नहीं हुआ है, ज्रेटी। वह जरूर वापस 
आएाा। ० 
५५ + 
युवती ने कन्धें से ५ सिर उठाकर पूछा - “अम्मा क्‍या मेरे 
पति सचमुच वापस आएँग?” | 
अम्मा - “बेटा आएगा, तुम चिन्ता मत करो।” 
थोडी देर के मौन के बाद अम्मा बोली, “बेटी को अम्मा 
एक मंत्र देंगी। बेटी, देवी का ध्यान करते हुए वह मंत्र नियमित 
रूप से जपती रहना। एक महीने में सारी तकलीफ दूर हो जाएँगी।" 
युवती का मुखमण्डल प्रसन्न हों गया। आँखों में प्रतीक्षा को 
ज्योति दमक उठी। अम्मा थोडी देर आँखें बन्द करके ध्यानस्थ बेठी 
रहीं। कुछ समय बाद “शिव, शिव......' जपते हुए आँखें खोलीं। 
१ 


अम्मा का भक्तिभाव 


भ्रक्तनन एक एक करके अम्मा को प्रणाम कर पीछे जा रहे 
थे। त्रिश्ूरवाले माधवन नायर ने आकर प्रणाम किया। ये ,पती को 
मौत के बाद पूरा समय आध्यात्मिक साधना में लगाते *ह। बीचबीच 
में अम्मा के दर्शन कंलिए आते हैं। मुखमण्डल की प्रशान्ति, विनय 
और गले की तुलसीमाला उनकी स्रात्विक प्रकृति कौ घोषणा करती 


] 


हें। 

उन्‍होंने अम्मा के चरणों में एक पोटली अर्पित की। अम्मा ने 
उसे खोला, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु का एक चित्र था, जीवनी 
भी। अम्मा ने सरसरी दृष्टि से पुस्तक देखो। फिर उसका एक पृष्ठ 
खोलकर माधवन्‌ नायर के हाथ में पुस्तक दे दिया। अम्मा ने जों 
पन्ना खोला था उसे पढने को कहां, “बेटा, पढो, अम्मा सुनेंगी।” 

माधवन नायर बहुत खुश हुए। वे पढने लगे। जब हृदय में 
भगवद्प्रेम का विकास प्रारंभ हो जाए तब और कोई चिन्ता हृदय 
में प्रवेश नहीं करेगी। मिसरी की मिठास चखने के बाद जीभ क्‍या 
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मामूली चीजों की मिठास चाहेगी? स्थायी ईश्वर प्रेम प्राप्त 
का पर वह पुण्यात्मा प्रेमोन्‍्मत्त हो जाता है। प्रेमी अपने प्रेमसर्वस्व 
से मिलने हर क्षण तरसता है। वह यह भी नहों देखता कि उसका 
प्रेमपात्र उसे प्यार करता है या नहीं। वह हमेशा अपने प्रेमसर्वस्व 
के बारें में सोचते हुए विरह से व्याकुल रहता हैं। चतन्य उहाप्नतु 
का प्रेम ऐसा ही था। उनके हृदय सरोवर से निर्गलिंते प्रेमधारा 
उत्तरोत्तर बहती हीं गई। वह प्रेमगंगा अन्य मामूली ग्राम-नदियों जेसे 
सूखती नहीं थी। रह रहकर वे हँस पडते नृत्य करते थे। रात 
में आँखें नहीं झपकती थीं। आँसूओं से उनके वस्त्र भीगते थे। वे 
श्रीकृष्ण... श्रीकृष्ण......दुहराते हुए निःश्वास छोडते थे। महाप्रभु की 
यह दशा हो गई कि वे स्नान, सन्ध्यावन्दना, - भोजनादि तक कर 
नहीं सके। श्रीकृष्णलीेला को छोड वे और कोई बात कह या सुन 
नहीं सकते थे। वे अपने प्राणसर्वस्व श्रीकृष्ण को छोड और किसी 
को पहचानते तक नहीं थे। 
मांधवन नायर ने पढते पढते अम्मा पर ध्यान दिया तो अम्मा 
बाहरी जगत को पूर्णतः भुला चुकी थीं। धीरे से अम्मा की आँखें 
बन्द हो गईं। अम्मा के पवित्र मुखमण्डल की ज्योति सम्पूर्ण 
वातावरण पर फैलती अनुभव हुई। आँखों से बहे अश्रुजल से भीगे 
गालों पर अम्मा का प्रेमभक्तिभाव प्रतिबिम्बित हुआ, जो भक्तों में 
भी संक्रमित हुआ। सब निश्चल हो गए। निर्निमेष होकर वें अम्मा 
को ही देखते रहे। एक भक्त महिला “अम्मा....अम्मा.....' पुकारतीं 
जोर से रोती हैं। माधवन नायर ने पुस्तक पढना बन्द किया। बे 
दोनों हाथ जोडें अम्मा के मुखमण्डल को ध्यान-पूर्वक देंखते रहे। 
एक भक्त-महिला भक्ति से आतप्रोत होकर कीर्तन गाने लगीं - 


अयि पिलिनन्दिनि वन्दितयोहिनि 
विश़विनोदित्रि नन्‍्दजुत्ते ह 
गिरिवर किन्ध्यजिरो5धिनिवासिति 
विष्पविलामिनि जिष्युनुते / 
भयवति हे प्ितिकण्ठ कुटुम्बिति 
भूरिकृटम्बिनि भूरिकृते 





जय जय है गहिषासुर मर्दित्रि 
रथ कपार्दिनि सलसुते ॥ 
सुरवर वर्षिणि दुर्धरक्षषिपि 
दुमुख्मर्पिणिं हवरिते 
ब्रिभुवतफ्रोषिणि शंकरतोपिणि 
कल्मषमोषिनिं घोषरते । 
दनुजतिरोफिणि दितिसुत रोकिणि ' 
दुर्मदश्गोपिणि सिन्हु सु 
जय जय हे महिषासुर मार्दित्रि 
रम्य .कपादिनि शेलसुते ॥ 
अधि जगदम्ब मवम्य 
._ कदस्बक्‍नग्रिय वासिनि हासरते 
...._खिखरिं शिरोमणि तुयाहिमालय 
शंगनिजालय मध्ययते / 
यग्धुमधु्‌रे मधुकंटभ भ्राज्जिनी 
कोटभ भ्रर्जिनी ग्रसरते 
जय जय हो गहिवासुर मर्दिति 
रम्य॒ कपादिनि शेलसुते ॥ 


करीब डेढ घन्टे के बाद अम्मा ने आँखें खोलीं। भक्तों को 
दर्श देने के बाद अम्मा वेदान्त विद्यालय एवं पर्णशाला के बीच 
के प्रांगण पर छाया में बैठ गईं। ब्रह्मचारीगण एवं कुछ अन्य लोग 
साथ हैं। उनमें एक व्यक्ति सुरेन्द्रन्‌ ने शराब का व्यापार बन्द करके 
अपने घर से सटी हुई किराने कौ दुकान चलाकर उससे जीविका 
कमाता है। 





द अपिचेत्‌ सुद्ु॒राचारों ..... 


सुरेन्द्रन - “अम्मा मैंने अपनी जिन्दगी में अनेक गलतियाँ की 
हैं। मेश मन इससे व्यधित हों रहा है! हो रहा है।” 
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अम्मा -“बेटा, तुम बीती गलती पर सोचकर क्‍यों परेशान होते 


हो? जो बीता सो बीत चुका। अब भ्री बीती बातों के बारे में 


सोचकर मन दुखाने लगोगे तो रहीं सही शक्ति भी है हों कह आदी । ही 
इसलिए यह दृढ़ निश्चय करता चाहिए कि आग | नहीं 
करूँगा। वहीं जरूरी हैं। उसके बाद जो पवित्र कर्म करोगे वे मानस 
को निर्मल बनाएँगे। अच्छी बातें सोचने और करने को अभिलाषा 
एवं उसका प्रयल मानसिक शुद्धि का प्रमाण हैं। पहल बेटा नहीं 
जानता था कि जो कर रहां था, वह गलत हैं। अब भूल पहचानन 
के बाद उससे छूटने का यत्न करते हो न? वही पर्याप्त हैं। छोटा 
बच्चा गेन्द लेकर माँ को लक्ष्य करके भले ही मारे तो भी माँ 
उसे हाथ में लेकर हँसती खडी रहेगी। बच्चे को उठाकर चुम्मी 
देंगी। किन्तु, यदि बच्चा बडा होने के बाद यह करे तो माँ क्षमा 
नहीं करेंगी। यों हमनें अब तक अनजाने में कईं भूल किये हैं। 
उन सब को भगवान क्षमा करेंगे। पर, सही और गलत को पहचानने 
के बाद जों गलतियाँ हम करते हैं, उन्हें ईश्वर माफ नहीं करेंगे। 
इसलिए, आगे बेटे को गलतियाँ न दुहराने का प्रयत्त करना चाहिए।” 

“गत क्षण तक हमारे रहने की प्रविधि सोचकर दुःखित होने 
की जरूरत नहीं है। वह रद्द किए हुए बैंक क॑ चेक के समान 
है। पेन्सिल से लिखा हुआ रबर से मिटाया भी जा सकता हं। 
किन्तु एकाध बार ही मिटाना संभव है। अगर बारंबार मिटाने को 
कोशिश करें तो कागज फट जायेगा। बिना जाने हमारी की हुई 
भूलों को भगवान क्षमा करेंगे। किन्तु भूल जानतें हुए भी उसे दुहराएँ 
तो वही सबसे बडा अपराध हैं। वह नहीं करना चाहिए।” 

भक्त -“क्या मुझमें ईश्वर से प्रार्थना करने की योग्यता है? 
अम्मा, क्‍या मेरे मनमें उतनी शुद्धि है?” 


अम्मा -“ब्रेठश, यों न समझना कि अभी तक मैंने अनेक 
गलतियाँ की हैं। और प्रार्था करने की शुद्धि मेरे मनमें नहीं है। 
मन के पवित्र होने के बाद प्रार्था करने की इच्छा, सागर की 
लहरों के थमने के बाद स्नान की बात सोचें तो स्नान नहीं हो 


सकेगा। किनारे बेठ तेरना सीखना संभव नहीं है। तैरना सीखने पानी 
में उतरना ही पडेगा।” ह 


“डॉक्टर रोगी से यदि कहें कि स्वस्थ होने के बाद आना 
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तो वह क्या उचित होगा? रोग से मुक्ति पानेके लिए हम डॉक्टर 
के पास जाते हैं। उसी प्रकार ईश्वर हीं हमारे हृदय पवित्र करते 
है। हम उसके लिए उनकी शरण में जाते हैं। ईश्वर के माध्यम 
से ही मन को पवित्र किया जा सकता है।” 


सुरेद्न - “अम्मा, अम्मा पर दृढ़ आस्था और भक्ति आ जाए 
वो उसके बाद भूल नहीं हों सकती। इसलिए अम्मा ऐसी कृपा हम 
पर बरसावें कि अम्मा पर आस्था ओर भक्ति भाव बढे।” 


अम्मा - “बच्चों , तुम ईश्वर पर आस्थां रखो। बस ईश्वर पर 
दृढ़ आस्था बनें तो भूल नहीं करेंगें। फिर दुःख नहीं होगा। जीवन 
में आनन्द ही होगा।” 

सुरेन्द्रन -“अम्मा ही भगवान हैं।” 


अम्मा -“ऐसा बताना अम्मा को पसन्द नहीं। एक पौधे में 
सुगन्‍्धी फूल खिला। उस पोधे को नहीं कहना चाहिए कि देखो 
मेरा फूल कितना सुन्दर है, कितनी खुशबू हैं, यह मेरी दक्षता हे। 
अगर वह यों कहे तो उसे घमण्ड माना जाएगा। सारी शक्ति ईश्वर 
की है। यह विचार कभी न हो कि यह मेशा है। ये सब अम्मा 


की दक्षता नहीं, प्रभु की कृपा से फूल खिला है। उनकी कृपा 


९5 


से उसमें खुशबू हैं। अम्मा कभी उसे अपना नहीं बताएगी।” 


दुः ख का कारण और निवारण 


एक भक्त -"अम्मा, दुःख का कारण क्‍या है?" 

अम्मा - “मैं' और 'मेरें' का खयाल सारे दुःखों और 
समस्याओं का कारण है। एक बार कालिकट से आते समय रेलगाडी 
में एक गृहर्थ और उसका बच्चा था। वह बच्चे को गोद में बिठाए 
उसके साथ खेल रहां था। कुछ समय बाद गृहस्थ सो गया। गोद 
में बैठा बच्चा भी सो गया। निद्रावस्था में गोद से बच्चा खिसककर 
नीचे गिर पड़ा। पिता को पता नहीं लगा। नीचे गिरा बच्चा जब 
रोने लगा तभी उसे पता लगां। होश आते ही “मेरा बच्चा... :: ै 
कहते चिल्लाने लगा। यह जानने की कोशिश हुई कि बच्चे को 
कईं कोई चोट तो नहीं लगी। “मैं” और 'मेरा' को भावना मा 
में जाग पड़ी तो दुःख हुआ। वह समाप्त हो जाए, तो समझो 


कि सारा दुःख समाप्त"”/_ 
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"दो लडके गिल्ली-डन्डा खेल रहे थे। तीसरे बालक ने यह 
देखा तों वह भी डन्डे केलिए ऊधम मचात लगा। जब वह रोने 
लगा तों उसकी माँ आई और डंडा लेकर उसे दे दिया। बालक 
ने रोना बन्द किया और गिल्ली-डन्डा सलन लगा। कुछ देर बाद 
उसे नीन्द आई तो वह वहीं लेटकर सो गया। उसके हाथ से डन्डा 
छूट गया, उसे पता तक न लगा। कुछ दर पहले उसने झगडा 
करके वह डंडा लिया था। नीन्द के दौरान 'मैं' और 'मेरा' का 
भाव नहीं रहता। इससे वह शान्त हों गया। सब भूलक सो गया। 
इसी तरह ब्रह्म तो ब्रह्म में ही स्थित है। वह आनन्द हैं। जी में 
और 'मेरा' का भाव त्याग देनेपर हम भी वह आनन्द भोग सकेंगें। 
फिर दुःख की गुंजाइश नहीं है। परन्तु व्यक्ति-चेतना छोडनी चाहिए।” 

भक्त - “अम्मा, क्‍या यह साधारण लोगों को सुलभ है?" 

अम्मा -'प्रयत्न तो करो, बच्चों। हम एक पहाड़ को उखाडकर 
हटा नहीं सकते। मगर, उससे एक मुट्ठी मिट्टी कया ले नहीं सकते? 
सागर से एक प्याला पानी निकाल दें, तो सागर में उतनां पानी 
कम -होगा न? यही सोचना चाहिए और स्थायी परिश्रम ओर संपूर्ण 
समर्पण हों तो सब कुछ संभव है।” 

“एक शीशी भर स्याही में यदि हम पानी भरते जाएँ तो क्रमश: 
स्याही का रंग घुलता ही जाएगा। स्याही ही नहीं मिलेगी। उसी 
प्रकार ईश्वर चिन्तन से मन जब विशाल होगा तब व्यक्तित्त का ' 
बोध घटता हुआ नष्ट हो जाएगा। व्यक्ति का चित्त विश्व-चित्त बन 
जाएगा। ” 

अम्मा का संवाद सुनते हुए दूसरे भक्त ने' कहा - “अम्मा, 
अनेक लोग मुझसे सिर्फ इस कारण नफरत करते हैं कि मेरे पास 
धन है। क्‍या धन कमाना अपराध हे?” 


अम्मा -“बच्चों, धन कमाना अपराध नहीं है। परन्तु जीवन का 
एक मात्र ध्येय धन कमाना नहीं होना चाहिए। जीवन निर्वाह कंलिए 
आवश्यक धन हो। ज्यादा न हो।” 

“एक गाँव में एक व्यक्ति छाते की मरम्मत से रोटी कमाता 
था। वह नाम जपते जपते काम करतां। सारे लोगों से सत्संग करता, 
आनन्द से जीता था। जो लोग उससे संपर्क करतें, वे उसे बहुत 
चाहते थे। उसे रोज जीवन-यापन केलिए पर्याप्त धन मिल जाता था।” थे। उसे रोज जीवन-यापन केलिए पर्याप्त धन मिल जाता था।” 
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"एक जमीनदार ने एक दिन उसकी दुकान से एक छाता 
खरीदां। छाता बढिया था। दाम, काम और दुकानदार का छृयवहार 
मंधुर। जमीनदार को उससे विशेष ममता अनुभव हुई। जमीनदार ने 
अतिरिक्त रूप से एक बडी राशि उसे दी। ज्यों ही उसे धन मिला 
त्यों ही छातेवाले का व्यवहार ही एकदम बदल गया। उसका मन 
काम में नहीं लगता था। उसके मन में कई खयाल उभरने लगे 
कि धन की रखवाली कंसे करें? क्‍या घर में वह सुरक्षित रहेगा? 
क्‍या चोर चुरा ले जाएँगे, आदि। धन की चिन्ता आते ही वह 
प्रभु का नाम भूल गया।समय पर वह काम पूरा नहीं करता था। 
मन सोचने लगा कि मकान खडा करूँ, या बडा व्यापार शुरू 
करूँ? इसके फलस्वरूप काम में उसकी दिलचस्पी ख़तम हो गई। 
दूसरों से बातचीत करने में भी नफरत महसूस होने लगी। मीठीं 
बात करना भूल गया। कोई उससे कुछ पूछता तो अपनी विचारधारा 
में बांधा पडने से वह झलला उठता था। नतीजा यहीं हुआ कि 
ग्राहकह्त झट से कम हो गए। आमदनीं नहीं रही। धन की चिन्ता 
बढने से मन बेचैन हो चला। अभिलाषा और स्वार्थ बढने से वह 
दुःखी एवं अशान्त हो चला। शीघ्र ही सारी कमाई खतम हो गई। 
काम भी नहीं रहा तो भूखे रहने का प्रसंग आ गया। जो व्यक्ति 
उस बडी राशि की प्राप्ति से पूर्व अपनी छोटी कमाई से सल्तुष्ट 
होकर शान्ति से जीता था वह कंक्‍्ल अशान्ति महसूस करने लगा।” 


“बच्चों, हममें जो भी वस्तु अमित मात्रा में आ जाए उससे 
अशान्ति निश्चित है। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए - सादा 
और सरल जीवन बिताने की। हमें शान्तिपथ पर ले चलने कलिए 
वही काफी है। हमें कुछ भी अमित मात्रा में नहीं चाहिए। 

अम्मा अपने बच्चों के हृदयों में उठती शंकाओं के समाधान _ 
केलिए कितनी सरल शैली से काम लेतीं हैं। तत्त्व रत्नों से भरी 
छोटी कहानियों और उदाहरणों के जरिए ज्ञान वितरण करती अमृतवाणी 
पर ध्यान देने और बारंबार उनका आस्वादन करने की बडी इच्छा 
होती है। अर्जुन ने गीता में भगवान से प्रार्थना को थी - 

“भय: कथय तृप्तिहि श्रृण्वतों वास्ति मेउमतम / 7 | 

अर्थात यह अमृत सुनते सुनते मेरा जी नहीं भरता, ओर 
सुनाए। इसी प्रकार भक्त भी अम्मा से मरना प्रार्था करते होंगे। 
का की! मल ला ्नकन-ननकारिनानाायाप- अपन 
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अप्मा आश्रम क॑ अहाते के बिलकुल पास बहती नहर के किनारे 
एक समतल स्थान पर नहर की तरफ दृष्टि डाले बैठीं हैं। ब्रह्मचारीगण 
ध्यान केलिएं अम्मा क॑ चारों ओर बेठे हैं। सहज ही मन क॑ अन्तर्मुख 
होने का वातावरणा समुद्र की लहरों के थम जाने का अहसास। 
सब ध्यान निरत होने लगे। अम्मा ने सारे बच्चों को कृपा दृष्टि 
से अनुप्रहीत करते हुए धीरे से कहा - 


ध्यान 


“बच्चों, ध्यान केलिए बैठते समय यह न॑ सोचो कि मन को 
तुर्त नियंत्रित कर लेंगे। ध्यान केलिए बैठने पर पहले शरीर के 
सारें अंगों को ढीला छोड देना चाहिए। रीढ सीधी व तनी रहे। 
उसके बाद पहले थोडी देर आँखें बन्द कर साँस की गति पर 
मन को केन्द्रित करना चाहिए। हमें श्वास निःश्वास का बोध होना 
चाहिए। अक्सर हम अपने श्वास निःश्वास क॑ विषय में अचेत होते 
हैं। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। उसपर मन का ध्यान रहे। एसा 
करने पर मन में चेतना की जौगृति महसूस होगी। उस प्रकार काफा 
समय बैठे रहें, तो मन शान्‍्त हो जाएगा। इसके पश्चात्‌ श्वास 
पर मन केन्द्रित करके हम ध्यान आगे बढाएँ। नहीं तो मन में 
इष्टमूति का ध्यान कर सकते हैं। मन पर अपना काबू छूट रहा 
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तो उसे फिर से नियंत्रण में लाने की चेष्टा करें। अगर यह 
कल नहीं हों तो इसपर ध्यान देना कि मन किस तरफ़ जा 
रहा है। किन्तु, मत पर हमारी नजर जरूर लगी रहे। ऐसा करने 
पर वह चारों तरफ दोडने की आंदत छोडकर हमारे काबू में 


आएगा। “बच्चों! अब ध्यान करो। ” 


सर्वापद्‌ निदारिणी द 

ब्रह्मचारीगण ध्यानस्थ हो गए। ध्यान करते अम्मा, एकाएक जाग 
उठों। अम्मा के मुखमण्डल पर भावपरिवर्त् दिखाई दिया तो एक 
ब्रह्मयचारी ने कारण जानना चाहा “ 

अम्मा -"हमारे बच्चों में किसी को कुछ हुआ है।" कुछ क्षणों 
तक अम्मा मौन रहीं। “कोषचेरी से अक्सर एक बेटा यहाँ आता 
है न! उसी को अम्मा ने देखा। गत सप्ताह उसे बताया था कि 
गाडियों में यात्रा सावधानी से करना। विशेष चेतावनी दी थी” कि 
तीन मास तक गांडी न चलाए।” 

अम्मा चिन्तित दिखाई पडीं। वें शीघ्र ही अपने कमरे की तरफ 
चली गईं। अम्मा की बातें सुनकर प्रट्टांबीवाले हरिदास ने गत वर्ष 
का अपना अनुभव स्मरण किया - “मैं अम्मा के दर्शन करने कंलिए 
परिवार सहित अपनी जीप से आया करता था। एक दिन आया, 
तो अम्मा ने कहां “बेटा, कुछ दिन गाडी मत चलाओ। अम्मा को 
अंधेरा दिखाई देता है।' इसलिए क्यूपसी यात्रा में मैंने अपने छोटे 
भ्राई को गाडी चलाने 'का दायित्व सांप दिया। दो मास मे 
छोटे भाई के साथ॑ सुलतान बत्तेरी पर एक दोस्त से जा 
गया। सुलतान बत्तेरी ;पहुँचने पर मेरे छोटे भाई के पेट में दर्द होने 
लगां। न गाडी चला- सकता. था, न और कुछ कर सकता था। 
रात को वहाँ ठहर भी ,नहीं सकते थे। पैसे की लेन देन क॑ कारण 
सुबह तक पट्टांवी पहुँचना भी था। छोटे भाई को एक दोस्त कं 
यहाँ छोडकर में रात को ही पट्टांबी केलिए रबाना हुआ।”" 
. “अम्मा कौ चेतावनी याद आई। इसलिए, में बडी सावधानी 
से गाड़ी चला रहा था। अम्या का मंत्र जप रहा था। बीच में 
कर को हर ताक मे का जे पक के बन या आशा 
20... 5... 8...8..8...2... 
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दूर गया तो फिर से जोर की नींद आई। उससे जूझते हुए 
गाडी क्ला रहा था कि आँखें अचानक झपक गईं। गाड़ी काबू 
से छुटकर दाई तरफ मुडी। अज्नानक_ लगा कि कोई स्टीयरिंग 
थामकर बाईं तरफ घुमा रहा है। मैंने “अम्मा' चिल्लाते हुए ब्रेक 
दबायां। जीप बाई तरफ सडक की बाजू में एक चट्टान से सटो 
सटी रुक गई। बाई तरफ पाताल सा ख़ड़ा। अंधेरे में कुछ दिखाई 
नहीं दें रहा था। पहाड की ढाल में बनी सडक थी। बाईं तरफ 
बहुत दूर तक गहराई। गाडी को सडक की बाई तरफ एकदम 

खडे देखने पर ही मन को यकीन हुआ कि उस अदृश्य 
सहायक की मदद, कोई कल्पना नहीं थीं।” 

"अगले हफ्ते ही में आश्रम पहुँचा। मुझे देखते हीं अम्मा ने 
पूछा “गाडी चलाना मना करने पर भी क्‍यों बेटे ने खुद गाडी 
चलाई?' में सजल आँखों से सिर्फ सुनता रहा, कुछ कह नहीं 
सका।" बच्चों को उँगली के सहारे चलाती माताओं की तरह अम्मा 
अपने बच्चों की सुरक्षा करती हैं। वें उन बच्चों का हर विचार, 
हर साँस पहचानती हें। 


भविष्य क्‍या पूर्वनिर्धारित है? 


कीर्तन के पश्चात्‌. ही अम्मा नीचे आईं। एक परिवार भोपाल 
से अम्मा के दर्शन करने आया हैं। वे छुट्टियों में गाँव आए थे। 
तब अम्मा के बारे में उन्होंने सुना और दर्शन की इच्छा हुई। एक 
सप्ताह बाद उन्हें भोपाल लौटना था। उस गृहस्थ के पिता श्रीरामकृष्ण 
परमहंस के भक्त थे। पुत्र ने पिता से आध्यात्मिक प्रवृत्ति विरासत 
में पाई। पत्नी एवं बच्चे भी आस्तिक हैं। बड़ी व्यस्तता क॑ बीच 
में भी वह परिवार साधना केलिए समय निकालता था। अम्मा के 
दर्शन करके आज ही लौटने का विचार था। अपनी गाडी थी। 
इसलिए रात को देर से जानें में भी हर्ज नहीं था। अम्मा से 
बातचीत के दौरान उस सज्जन नें कहा, “अम्मा, आजकल तकलीफ 
बढी है। मेरी पत्नी एक मास तक अस्पताल में थी। उसके तुरन्त 
बाद बेटा बीमार॑ पडा। वह भी एक सप्ताह अस्पताल में था। यत्ली 
कहती है कि जन्मपत्री देखकर बुरे दिनों केलिए उचित प्रतिविधि 


करने से तकलीफ दूर -छहोंगी।” 
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अप्मा -“बेटा, क्या तुम्हारे यहाँ जम्मपत्नरी देखना जाननेवाले 
ज्योतिषी नहीं है?" 

भोपाल से आए भक्त ८ “यत्ती के पिता ज्योतिष न्‍ जानते हैं। 
रोज पतली हठ करती है कि सब की जन्मपत्रियों उनक पिता के 
पास भेज दी जाए। मैं जन्मपत्री पर आस्था नहीं रखता। जो प्रारब्ध 
है, उसे तो कभी न कभी अनुभव करना ही पडंगा। फिर जन्मपत्री 
वगैरह क्‍यों देखें?” 

अम्मा -“जन्मपत्री के निरीक्षण को बेकार बताना ठीक नहीं 
है। हमारी ग्रहदशा के आधार पर थोडा बहुत समझ सकते हैं 
अगर, गंतव्य पथ की जानकारी प्रिले तो यात्रा में कठिनाई से बच 
सकेंगे। यदि रास्ते में कॉँटिले तार हों, और उसकी जानकारी पहले 
से मिले, तो हम उससे बच सकेंगे। " 

भक्त -“तो क्‍या नसीब को बदल सकेंगे? 


अम्मा -“तप और साधना से नसीब को बदल सकते हैं। मृत्यु 
को भी टाल सकते हैं। क्‍या मा्कंडेय महामुनि की कहानी नहीं 
जानते? मृत्यु को सामने देखने पर मन आर्तनाद कर उठता हैं। उस 
प्रकार प्रार्था करने पर नसीब बदल गया न? 


“ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म का अंनुष्ठानों करने से होनी को बदल 
सकते हैं। किन्तु, प्रारब्ध को कोसते हुए सुस्त रहने के बदले मेहनतीं 
होना चाहिए। कुछ भी किए बिना नसीब को कोसना आलसियों 
की प्रकृति है।” | न 

भक्त -“तो भविष्य बतानेवाली जन्मंकुण्डली कया गलत नहीं 
निकलेगी?” 

जल अम्मा -“बेटा, प्रयल करने से फर्क पडेगा। अम्मा एक केहानी 
सुनाएँगी। दो मित्रों ने अपनी जन्मकुण्डली तैयार कराई। दोनी की 
जन्मकुण्डली में सर्पदेश से मरने की भविष्यवाणी थी। यह सुनने के 
बाद उनमें कक एक आदमी साँप और मौत के बारे में सोचते सोचते 
मानसिक रोगी बन गया। उसके रोग के कारण उसके परिवार वालों 
के जीवन में शान्ति नष्ट हो गई। दूसरा जन्म-कुण्डली कौ बात .; 
सोचकर चिन्तित नहीं हुआ। उलटे उसने उस विपदा से जूझने का 
उपाय सोचा। अपनी ताकतों की सीमा पर॑ सचेत वह सज्जन ईश्वर 
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भ्रक्क हों गया। उसने ईश्वर को शरण ली। फिर भो ईश्वर की दी 
हुई प्रतिभा और दक्षता का उपयोग करके प्रयल भी किया। सौंप 


दे डँसने से बचे रहने क॑ उपाय भी किए। प्रभु का चिन्तन करते 
हुए वह घर में ही रहा।” 


"एक दिन वह अंधेरे में पूजाभवन में प्रवेश कर रहा था कि 
उसका पैर किसी. वस्तु से टकरा गया। कमरे में साँप को मूतति थी। 
उस लोंहे की मूर्ति के जीभ से पर टकराया। जन्मपत्री क॑ अनुसार 
उसे सर्पदंश का योग जिस घडी में लिखा था, उसी घडी में यह 
घटित हुआ। वास्तविक साँप न होने के बावजूद घाँव लगा। मगर 
जहर नहीं चढा। ईश्वरार्पण से किया प्रयास सफल निकला। परन्तु 
दूसरे व्यक्ति ने सर्मदंश के भय से ही अपना पूरा जीवन तबाह कर 
दियां। भाग्य पर ईश्वर को कोसे बिना प्रयत्त करो, ब्ेटा। किसी भी 
बांधां 'कों दूर कर सकते हों।" 


भक्त -“अम्मा, एक शंका है।" 

अम्मा -“पूछों, बेटे।" 

भूकछ -“यंदि भाग्य को बदला जा सकता, तो क्‍या श्रीकृष्ण 
दुर्योधत का मन बदलकर युद्ध टाल नहीं सकते थे? अगर, वे अपने 


भगवत्स्वरूप पर दुर्योधन का विश्वास जगाते तो क्‍या वह युद्ध 
करने जाता?” 


ज्म्मा -“भगवान ने पांडवों ओर काोरवों को दिव्यरूप दिखाया। 
अर्जुन तो विनय से भगवान का महत्त्व समझ सका। घमण्डी दुर्योधन 
समझ नहीं सका। समर्पण की भावनाँ जिनमें नहीं, उन्हें कुछ भी 
बताना बेकार हैं। योग्यता व प्रकृति के अनुसार हीं उपदेश दिया 
जा सकता है। दुर्योधन केलिए शरीर साक्षात्कार महत्त्वपूर्ण था। वह 
भगवान का उपदेश सुनना हीं नहीं चाहता था। वह यह भी मानता 
था कि भगवान जो कुछ कहते थे, वह उसके पक्ष में नहीं वरन 
पांडवों की भलाई के लिए ही कहते थे। वह हर बात का उलटा 
मतलब निकालता था। ऐसे लोगों का दँभ युद्ध से ही दूर हो सकता 
था।” 


अम्मा का मुखमण्डल गंभीर हो गया। एकाएक कुछ खोयी सी 
उठीं। भक्त परिवार अम्मां को प्रणाम करके पीछे हट गया। अम्मा 


नारियल के बाग की तरफ चलीं। वहाँ अकली टहलने लगा सन के बाग की तरफ चलीं। वहाँ अकली टहलने लगीं। 
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कीर्तन कीं पंक्तियाँ धीमी आवाज में गुनगुना रहीं थीं। से अम्मा दोनों 
बाँहें आकाश की ओर फैलाएं कातरस्वर में एक ही पंक्ति बारंबार 
दुहरा रहीं थीं। आवाज भर्रा रही थी, गला रुंध रहा था | 
अम्मा रेत पर बैठी चेहरा नीचे की ओर झुकाए हुए हैं। क्‍या 
बच्चों केलिए आँसू बहां रहीं हैं? | 
उस एकूान्त का भंग करने का साहस किसी में न था। का 
कदम बढाते सब एक एक करके चल पडे। अम्मा फर्श पर लंट 
रहीं। अप्रमेय अम्मा के कार्यजाल का अर्थ समझने का यत्न कर, 
तो हमारी अल्पबुद्धि हार मान जाएगी। शरणागति ही एकमात्र करणीय 
है। 
7९८५७ अगस्त 9० शनिवार 


सूर्योदय हुआ। कल रात को एक अंधेड व्यक्ति शराब के नशे 
में डगमगाते पाँवों से आश्रम पहुँचा। उसक साथ आए दो युवक 
मजदूरी की बात को लेकर झगड रहे थे। वे किसी स्थान से स्कूटर 
पर आश्रम आए थे। रास्ते में हर ताडीखाने का दर्शन करते करते! 
आश्रम पहुँचने तक जेब खाली हों गई। स्कूटर का आड़ देने 
पैसे नहीं। स्कूटर रिक्षावाला साठ रुपये माँग रहा था। उस आदमी 
को जेब में कुछ छुट्टे पैसे ही बचे थे। 

आखिर उसने अपनी कलाई पर बाँधी महँगी हथघडी देकर उसे 
बिंदा किया। नशे में लडखडाते पाँवोंवाले उस आदमी को ब्रह्मचारियोंने 
सहारा देकर वेदान्त विद्यालय के बरामदें में लिटाया। एक भक्त के 
सुझाव के अनुसार रस्ोईघर से मट्ठा लेकर पिलवाया। कपडे बदलने 
में मदद की। 


आठ बज चुके। आज आश्रम की कोल्लम स्थित शाखा में 
अम्मा की दिव्य उपस्थिति में अर्चना व कीर्तन हैं। वहाँ जानें ज्केलिए 
अम्पा को कमरे से उतरते देखते हो वह शराबी दोडता हुआ आया। 
वह स्नान करके पूरे बदन पर भस्म लेपन किए आया था। उसने 
अम्मा के चरणों पर दण्डवत्‌ प्रणाम किया। देवी स्तोत्र उँचे स्वर 
में दुहराते हुए उसने अम्मा को अपनी तकलिफें सुनाई। अम्मा जानती 


थीं कि वह शराबी है। फिर भी अम्मा ने उसे अपने पुत्र के समान 
वात्सल्यपूर्वक समझाया। 
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“अम्मा रात को लोटेंगीं। तब तक यहीं ठहरो। कल भावदर्शन 
के बाद जाना।' 

अम्मा के साथ ब्रह्मचारी हैं, अन्य भक्त भी। अम्मा नाव पर 
चढीं। अम्मा के साथ यात्रा करने, के इच्छुक सभी उसे नाव पर 
चढ़ें। नाव में वजन, हद से अधिक हो गया। बच्चों के मन को 
:खित देख न॑ पानेवाली अम्मा ने किसी से उतरने को नहीं कहा। 
अधिक वजन होने से नाव, में पानी भी घुस सकता था। एंजिनवाली 
कोई बडी नाव उस समय नहर से आए, तो हिलोंरों के उठने से 
नाव यकीनन ही. डूब जाती। सब के मन में दृढ़ आस्था है, कि 
अम्मा के साथ रहते नाव नहीं 'डूबेगी। अम्मा ने गंभीरता से कहा 
_ “बच्चों, इसमें तेरना न जाननेवाले बच्चे भी हैं। इसलिए सावधान 
रहना। कोई हिले-डुले नहीं। हिलने पर नाव डूब सकती है।” नाव 
ने धीरे से किनारा छोडा। 





आध्यात्मिक यात्रा 


अम्मा बोलीं - “बच्चों, आध्यात्मिक यात्रा इसी तरह की हैं। 

यह नाव जब तक दूसरे पार पहुँचकर हम किनारे ना उतरें, तब 

तक साँस रोककर सावधान रहना होगा। अगर सावधानी कम हो 

तों किसी भी क्षण नाव डूब सकती है। इसी तरह हमें भवसागर 

' की दूसरी छोर पहुँचने तक, पूर्णता को प्राप्त करने तक हर कदम 

बडी श्रद्धा से बढाना होगा। वहाँ पहुँचने के बाद. फिर डरने की 
बात नहीं।" 


अम्मा नाव की तख्ती पर पानी पर नजर डाले बेठीं रहीं। « 
अम्मा जब साथ है, अपनी हथेली से बच्चों को थामें हैं' तब 'डरने 
की कोई बात नहीं। हि 

सभी पार पहुँचे। गाडी में चढ गए। यात्रा के दौरान ब्रह्मचारी 
बेणु ने अम्मा से कहा -“हालही में एक भक्त में मुझसे कहा को 
वे कुछ महात्माओं पर आस्था नहीं रखतें कयोंकी वे महात्मा करॉंडों 
की संपत्ति के बीच जीते हें।” 

अम्मा -"“इस कारण से उन महात्माओं का मूल्यांकन नहीं किया 
जा सकता। मन्दिरों में देखों - मूर्तियों पर कितनी बंडी राशि: के 
गहने पड़े है। क्‍या इस कारण हम अबर को अपन न 
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है? उनके किए अच्छे कामों पर ये नहीं सोचते है |! 

वेणु -"अम्मा, वह भक्त अम्मा के विषय में भी शिकायत 
करता है कि अम्मा स्त्रियों के विषय में उचित मात्रा में ध्यान 
नहीं देती। 

अम्पा -“अच्छी बात है!” (हँसते हुए) 

वेणु - "अम्मा के स्त्री होने पर भी ब्रह्मचारिणियों की संख्या 
कम होने की शिकायत करते हैं।” ेल्‍ 

अम्पा -“जो अम्मा स्त्रियों की कमजोरी को दूर करने तप 
करना चाहती थीं वह क्‍या स्त्रियों को ढुकरायेगी? संन्यास जीवन 
बिताने क॑ लिए अच्छा पौरुष चाहिए। कन्याआं म॑ अच्छा पारुष 
रखनेवालीं कन्‍्याओं को ही आश्रम में लेना चाहिए। नहीं तो संसार 
का उपकार करने आई कन्याओं से उपद्रव ही होगा। लड़का से 
एक भूल हो तो संसार दोष नहीं देगा। आश्रम से बाहर जाने _ पर 
भी वे कोई न कोई नौकरी कर कमा सकते हैं। मगर कनन्‍्याओ 
की स्थिति यह नहीं हैं। उन्हें बडा ध्यान देना चाहिए। आश्रम-जीवन 
अपने लिए उपयुक्त न पाकर, आश्रम छोडकर जाने पर भी उन्हें 
अपने पैरों पर खडा होना चाहिए। इसोलिए अम्मा यहाँ रहती हुई 
कनन्‍्याओं को पढ़ाई करने को प्रेरित करती हैं। कनन्‍्याओं को 
सस्‍्वावलंबी बनना चाहिए। कनन्‍्याओं की प्रकृति प्रत्येक वस्तुं से ममता 
रखने कीं है। इसीलिए उन्हें हमेशा दुःखी होना ,पडता है। उन्हें 
सभी धोखा दे जाते हैं। सब से संबन्ध जोडने के उनके स्वभाव 
को ईश्वरोन्मुख करने पर वे बच सकते हैं। स्त्री को एक पुरुष 
की विरक्ति मिले तो दस पुरुषों का सा लाभ होगां।” 

ब्रह्मचारी ये -“अम्मा, निष्काम छर्म बडा हैं या ध्यान?” 

अम्मा -"बेटे ही बताएँ।” 


प्रत्यक ब्रह्मचारी ने अपनी अपनी राय दी। वह बडी बहस में 
बदल गईं उनकी सब बातें सुनकर अम्मा तो मुस्कुराते हुए आनन्दित 
हो रहीं थीं। अन्त में सब ने अपना मुँह बन्द करके अम्मा को 
ध देखा -“अम्मा ही कहें।" बच्चों का आग्रह बढा तो अम्मा 
बोलीं - “दोनों चाहिए। सिर्फ तप से काम नहीं चलेगा। कर्म भी 
आवश्यक हैँ। कपडों से मेल हटाना हैं तो सिर्फ साब॒न लगाना 
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काफी नहीं है। उसे पीटना भी चाहिए। परिस्थितियों पर विजय पाते 
कर्म जरूरी हैं। ध्यान को जब तेयारी करते हैं, तभी नहीं, बल्कि 
कोई भी काम करते समय निरन्तर ईश्वरस्मरण संभव हो। निष्काम 
कर्म ध्यान केलिए आवश्यक मानसिक स्वच्छता दे सकेगा। ध्यान 
की- प्रगति जाँचने कंलिए भी कर्म आवश्यक हैं। किन्तु, निष्काम 
कर्म करना हा तो ध्यान क॑ बिना वह मुमकिन नहीं है। तपस्या 
में रत व्यक्ति के कर्म को अपनी शक्ति होती है। इससे सब को 
लाभ होंता हैं।” 

कॉलेज के अध्यापक डॉ. सुधांशु चतुर्वेदी अम्मा के दर्शनार्थ 
शाम को आश्रम आए। उनका जन्मस्थान उत्तरप्रदेश है। वर्षों से कंरल 
में स्थायी रूप से रहते हैं और मलयालम्‌ खूब बोलते हैं। अम्मा 
के दर्शनों के पहले वे आश्रमवासी' ब्रह्मचारियों से कईं विषयों पर 
बड़ी देर तक शास्त्रार्थ करते रहे। उनक॑ मत में मुख्यतः शास्त्राध्ययन 
ही आवश्यक हैं। 


कोललम से लौटी अम्मा कलरिमण्डप के दक्खिन-पश्चिमी द्वार 
के पास बैठ गईं। सुधांशु अम्मा को प्रणाम करके पास बेठें। अम्मा 
ने भूमिका के बिना हो संभाषण प्रारंभ किया। 

अम्मा -“बेटे, तुम कई जगह यात्रा किया करते हो। स्टेशन 
जाने पर बस व रेलगाडी के प्रस्थान का वक्त कैसे समझ लेते 
हो?” 

सुधांशु -“या तो कौंटर पर पूछताछ करता हूँ, या लिखी 
समयसारणी देखता हूँ।” 


अम्मा -"बोर्ड में पढा कि अमुक स्थान को अमुक समय 
अमुक बस जाएगी। बेटा, कया वह समयसारणी ही देखते खडे रहोंगे 
या बस का पता लगाकर उससे यात्रा करोगे?” | 

सुधांशु -“बस का पता लगते ही उसमें चढ़कर यात्रा करूँगा, 
तब हो अपने ध्येय स्थान पर पहुँच सकते हैं न?” 

अम्मा -“बेटा, उसी प्रकार शास्त्र तो केवल रास्ता बताते है। 
सिर्फ उसे पढ़ते रहने से मंजिल पर पहुँच नहों सकते। बेटा, यहाँ 
आते समय सही बस का पता लगाकर, उसका समय जानतकः, उसमें 
चढ़कर यात्रा करके हों यहाँ पहुँच सका? उसी तरह शास्त्रोक्त विधि 
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से साधना करने पर ही अनुभवतल पर पहुँच सकेंगे। केले को 
तस्वीर कागज पर खींचकर वह कागज खाने से केले का स्वाद 
या केला खाने का लाभ नहीं मिलेगा। शास्त्र का अध्ययन आवश्यक 
है। साथ ही साथना भी। तभी लाभ होगा। ” 

डॉ. सुधांशु यह सोचकर हैरान हो गए कि क्षण भर पहले 
ब्रह्मचारियों के साथ अपनी बहस की बात अम्मा कैसे जान गईं। 
कुछ समय बाद उन्होंने अम्मा से प्रश्न किया -/ईसामसीह अगर 
सचमुच महात्मा होते तो प्रतियोगियों को अपने को सलीब प्र चढ़ाने 
से रोक सकते थे न?” 

अम्मा -"ईसामसीह ने दूसरों को त्याग व धीरज सिखाने केलिए 
वह कुबनी दी। आगर वें चाहते तो क्षणभर में पीडाएँ दूर कर 
सकते थे। किन्तु वें स्वयं पीडा झेलकर संसार कौ भलाई करना 
. चाहते थे। महात्माओं का कोई कुछ नहीं बिगाड सकता। उनको 
इच्छा के बिना उनके समीप जा तक नहीं सकते। यदि वह विपरीत 
बात का संकल्प करते तो कोई उनका विरोध नहीं कर सकते। 
वें महात्मा विरोध और विपरीत परिस्थितियों से जूझनें का तरीका 
संसार को दिखाने कलिए स्वयं कष्ट झेलने तेयार हुए थे।" 

सुधांशु -“इतने ब्रह्मचारी यहाँ कंसे आ गए?” 

अम्मा -“बेटा, फूल कें खिलने पर उसकी सुगन्ध का आनन्द 
लेने विज्ञापन देकर लोगों को बुलाना नहीं पडता। भौरा अपने आप 
आयेगा। "यहाँ आए बच्चों में आध्यात्मिक संस्कार है। अम्मा को 
देखने पर वह जग उठे। बस्‌ इतना ही। भूले हुए किसी गीत की 
एक पंक्ति सुनने पर आगे हम जेसे गा पाते है, वैसे हो पूर्वसंस्कार 
हे अनुसार ये जीने को तैयार हो गए। अम्मा उनको पथ बताती 
* बस्‌। । 

सुधांशु -“मैं वर्षों से जप, ध्यान आदि का थोडा थोडा अभ्यास 
करता हूँ। मगर पर्याप्त प्रगति नहीं है।” 


अम्मा -/ईश्वर से प्रेम भी होना चाहिए। जप व ध्यान कितना 
ही क्‍यों न करें, ईश्वर-प्रेम के बिना फल नहीं मिलता है। जब 
ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम दृढ़ हो जाए तब हमारे भीतर की सारी 
दुष्प्रवृत्तियों अपने आप झड जाएँगी। धारा के खिलाफ नाव खेना 


2 जनक 


५६ | (५ 
__अय (४ ार 2 


है। किन्तु पतवार हो तो कठिन नहीं। ईश्वर के 
प्रति प्रेम नाव को आगे की ओर बढ़ाने में सहायक 'पतवार के 
समान है | ॥ 

"प्रेमिका और प्रेमी जब एक साथ बैठे हों तब किसी तीसरे 
का आगमन उन्हें ख़बकता है। साधक के मन में भी यही प्रवृत्ति 
रहेगी। वहं' ईश्वरीय बात को छोड और कोई बात पसन्द नहीं 
करता। वह हमेशा ईश्वर की हछी चिन्ता में जीता है। उसमें जो 
भ्री बाधा डालता हैं उसे वह सहन नहीं कर सकता। ईश्वरप्रेमकं 
सामने सबकुछ बेकार है।" « * 

"बेटा, सही लक्ष्य-ज्ञान होना चाहिए। तभी साधना गहरी हो 
सकेगी। एक स्थान कंलिए प्रस्थान करते व्यक्ति को वहाँ पहुँचने 
की तीव्र अभिलाषा हो तो कोई बाधा उसे रोक नहीं सकती। वह 
बस न मिलने पर टेंक्सी में वहाँ पहुँचगा। परन्तु उसे यदि उतनी 
रुचि नहीं तो बस न मिलनें पर वापस घर आएगा और दूसरे दिन 
ही चलने की बात सोचेगां। बच्चों, साधना में तीव्रता नहीं हो तो 
मंजिल पर पहुँचना कठिन होगा।” * 

*बीज बोनें के पहले उस जगह की घास व खरपतवार उखाडने 
के बाद जमीन की सफाई करनी चाहिए। वरना बीज का उगना 
मुश्किल है। इसी तरह बाहरी बातों से मन को मोडकर ईश्वर 
पर केन्द्रित करने से ही आध्यात्मिक आनन्द अनुभव कर सकते हैं।” 


"क्या बेटे ने भोजन किया? बातचीत के दौरान अम्मा वह 
बात भूल गई?” 

सुधांशु -'भोजन कर लिया अम्मा!” 

बातचीत व्यक्तिगत बातों पर होने लगीं। सांसारिक दुःख से 
तप्तददय माता का वात्सल्यामृत पानकर शान्ति पा स्का। 


9०८५ अगस्त ११, सोमवार 


' कल भ्रावदर्शन के संपन्न होते बडा विलंब हुआ। दर्शन के 
वाद भी अम्मा भक्तों से बातचीत करने और उनकी दुखगाथा खुन 
सान्‍्त्वना देने में लीन रहीं। अम्माने एक भक्त महिला को सान्त्वना 
देने को बहुत कष्ट उठाया। वें गतवर्ष से. अम्मा का दर्शन करने 
आया करती हैं। उनकी बेटों कैन्सर की मरीज हैं। सन 
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इलाज करा रहीं थी। कई इलाज कराने पर भी आराम नहीं मिला। 


शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक दृष्टि से तबाह हेलात मे उच्च 
महिला की एक सहंलीं ने अम्मा के बारे में बताता हा है अम्मा 
को देखने आईं। लौटते वक्त अम्माने उन्हें बेटी को देने कलिए 
भ्रस्म दियां। उसके बाद रोग कम होंनें लगा। दर्द धीरे धीरे कम 
होते होते पूर्ण रूप से दूर हुआ। इससे बढकर उस कतन्वा को किसी 
भरी परिस्थितों का सामना करने की हिम्मत महसूस हुंड। डाक्टर 
को अचरज हुआ कयोंकी उन्होंने उस रोगी क विषय में घोषित 
कियों था - “कोई उम्मीद नहीं” उसके पश्चात्‌ अस्पताल मं 
अंधिक दिन ठहरने की /जरूरत नहीं पडी। रोगमुक्त कन्या को घर 
लाए। अस्पताल से लौटने के बाद बह बेटी 'को लेकर तोन चार 
बार अम्मा के दर्शनोर्थ आई थीं। पीछली बार आई तो अम्मा ने 
उन्हें एक और ऑपरेशन की संभावना बृताई थी। घर लोटकर एक 
हफ्ते के बाद तकलिफ बढीं और उसे अस्पताल में दाखिल किया। 
डॉक्टरों ने ऑपरेशन का निर्देश दिया। दो दिन बाद ऑपरेशन करने 
का निश्चय हुआ। इसके पहले अम्मा के आशिर्वाद पाने उसकी माँ 
आई थी। वह सुबह की गाडी से वापस जानेवाली थी। 


अम्मा ने उन्हें त्रिश्शूर से आए, एक भक्त परिवार के साथ 
बिदा कराया। अम्मा जब अपने कमरे में पहुँचीं तब चिडियों की 
चहक शुरु हो चुकी थी। 

आज भक्तों की भीड कम है। अम्मा भक्तों को दर्शन देने 
तीन बजे पर्णशाला में पहुँचीं। एक ब्रह्मचारी पर्णशाला में बैठकर 
ध्यान कर रहा था। अम्मा का आगमन जानकर ब्रह्मचारी ने उन्हें 
साध्यंग प्रणाम किया। ब्रह्मचारी ने अपने मन को मथता संदेह अम्मा 
से निवेदन किया। भक्तजनों के बढ़ने क॑ पहले पूछना चाहता था। 

“अम्मा कर्म और पुनर्जन्म का क्‍या सम्बंध है? कहते है कि 
कर्म से ही जन्म होता ह।” 

अम्मा -“बेटा, हमारे श्र के चारों ओर एक प्रभामण्डल हें। 
हमारी बोली हुईं हर बात जैसे टेप में अंकित होती है वैसे ही 
इस प्रभामण्डल म॑ हमारे सारे कर्म अँकित हों जाते हैं। यदि हम 
कह करें तो वह प्रभामण्डल सुनहरे रंग का हो जाएगा। 

प्र है ड् ६ 
3० जी भी काम करें उसमें बाधोएं अपने आप हट जाएँगी। 
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सबमें प्रगति सिद्ध होगी। बुरे काम करनेवालों क॑ प्रभामण्डल में 
प्रंधेश फैलेगा। उन्हें समस्याएँ, बाधाँए हमेशा कष्ट देती हैं। मृत्यु 
के बाद उनको आपदा मंद फ्डा रहेगा। वह कीडों का खाना 
बन जाएगा। फिर स॑ यहीं जुल्म ब्लेक पडेगा।" 

दर्श कलिए भक्तों क॑ पहुँचते ही ब्रह्मचारी अम्मां को प्रणाम 
कर उठा। अम्मा ने भक्तों से कुशल-संवाद प्रारंभ किया। एक भक्त 
नें रंगीन कागज में लपेटा उपहार अम्मा के चरणों पर चढाया। 

अम्मा -“बेटे का बच्चा अब कंसा हे?” 

भक्त -'अम्मा के आशिववाद से नौकरी फिर से मिल गई। 
गत दिवस उसकी पत्ली का पत्र मिला। अब गाँजा-शराब कुछ नहीं। 
शील-चरित्र ठीक हैं। हमेशा अम्मा कौ ही बातें करता है। प्रथम 
वेतन मुझे भेज दिया। सारी बातें अम्मा से निवेदन कर आशिर्वाद 
लेने केलिए लिखा हैं। इसीलिए आज आया हूँ।" 

अम्मा -“बेटे की गाँजें की आदत बन्द होने की खबर मिलते 
ही अम्मा खुश हो गईं। उसकी सच्चरित्रता की खबर बेटे के उपहार 
से अधिक आनन्द देती हें।" 


उस सज्जन का पुत्र भिलाई में नौकरी करता था। जब गाँजे 
की लत हद से बढ़ गई तब नौकरी छूट गई। एक वर्ष गाँव 
में रहना पडा। इन्हीं दिनों अम्मा के दर्शन का अवसर मिला। उस 
बेटे में गाँजे की आदत से मुक्ति पाने की दृढ़ अभिलाषा देखकर 
अम्मा का मन पिघल गया। अम्माने उसे कस्तूरी की कुछ गोलियाँ 
देकर कहा कि जब कभी गाँजे की इच्छा होती है तब ये गोलियाँ 
मुँह में डाल लेना। वह बेटा गाँजे की मात्रा कम करने और अन्त 
में पूर्ण: छोडने में सफल हुआ। दो मास पहले अप्रत्याशित रूपसे 
पुरानी नौकरी में प्रवेश भी मिला। 

भक्त ने आगे कहा,"अम्मा कौ दी हुई कस्तूरी गोलियाँ गाँव 
से जाने के पहले खतम हो गईं। फिर भी अब जेब में कुछ कस्तूरी 
रखी है। वह कहता है कि उसकी खुशबु से काम चलेगा। 


अम्मा -“वह उसकी आस्था हैं। आस्था हो तो कस्तूरी ही 
क्यों, पत्थर से भी फल मिलेंगा।” 
अम्मा दावा नहीं करतीं कि कोई वात अम्मा का शक्ति का 
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परिणाम है। ईश्वर पद पर विराजती अम्मा ही सिखाती हैँ कि 
ईश्वरार्पण का मतलब क्या है। वें अपने आचरण से भी यही 


सिखाती है। हे 
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अम्मा कल कोडुंगल्लूर पहुँचीं। संध्या को कोडुंगल्लूर के देवी 
मन्दिर में कीर्तन थां। सब रात को एक भक्त क॑ घर पर ठहरे। 
प्रभात में ब्रह्मचारियों ने उनके घर पर ललिता सहसरनामार्चना की। 
अम्मा ने कर्पूर आरती की। वहाँ से रास्ते में तीन भक्त गृहों को 
आरशिवाद देते हुए आश्रम केलिए प्रस्थान किया। विश्राम क स्थान 
से निकलने के पहले ब्रह्मचारियों केलिए तैयार किया हुआ दोपहर 
का भोजन गाडी में रख लिया था। 

रास्ते में दोपहर के भोजन का समय हुआ तो गाडी सड़क 
के बाजू में रोकी। सभी नजदीक के अहाते में वृत्ताकार बैठे। अम्मा 
ने सब को पत्तल पर भोजन परोसा। गीता का १५वाँ अध्याय के 
पाठ के बाद 'ब्रह्माणणम्‌' करके सबने खाना खाया। पडोस के घर 
से एक बर्तन लेकर सडक के बाजू के नल से पानी लाए और 
हाथ धोए। | 

ये दृश्य देखकर लोगों ने सोचा होगा,"“ये कहाँ के खानाबदोश 
हैं?” सही बात है। अज्ञान के अम्धेरे में टटोलते अपने बच्चों को 
शाश्वत शान्ति के मार्ग पर प्रकाश बिखेरतीं अम्मा भोजन और निद्रा 
को ठुकराकर देश घूमती यात्रा करती हैँ सन्‍्तानों को सान्त्वना देनें, 
अपना सर्वस्व उन्हें देनें जब, अम्मा दोडी आती हैं तब मायामोहित 
सनन्‍्तानें इस त्याग को क्‍या जानती हैं? 


व्रह्मचारियों क्र का 
ब्रह्मचारियों का शंकासमाधान 


भोजन के बाद विश्राम की गुंजाइश नहीं थी। गाडी आगे 
बढी। ब्रह्मचारी वेणु के कानो में कल से यीडा हो रही हैं। कल 
रत को वह सोया नहीं। अगली सीट पर बैठे बेणु को अम्मा 
ने पास बिठाया। इसके बाद पास बैठे दूसरों को अन्यत्र बिठाकर 
पूरे सीट पर वेणु को लियाया। बेटे का सिर अपनीं गोद में रखकर 
एक बच्चे की तरह सान्त्वना देने: लगीं। 
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इसी दौरान अम्मा ने कहा -“प्राणायाम करके साँस को 
जबरदस्ती रोकने से यह कान का दर्द हो रहा हैं।" 
बेणु -“क्या प्राणायाम करना गलत है?” 


अम्मा -“गलत नहीं। मगर तुम लोगों को विधिवत्‌ प्राणायाम 
करने का धीरज नहीं है। पुराने दिनों में लोगों की अच्छी सेहत 
थी। और धीरज भी। इसलिए वे सब उचित ढंग से प्राणायाम का 
अभ्यास कर सके। आज के लोगों को न धीरज है, न सेहत। 
गुरु के मार्गदर्शन के बिना प्राणायाम करना खतरे का काम हैं। 
. आश्रम में भक्तों की भीड के कारण ब्रह्मचारियों को आध्यात्मिक 
विषयों पर अम्मा से बाते करने की फुरसत नहीं मिलती। यात्रा 
के दौरान ही सभी को एक साथ अम्मा के पांस बैठने और उनके 
श्रीमुख्त से वाणी सुनने का सुअवसर मिलता हैं। 

ब्रद्मयारी -“अम्मा, गुरु वडे हैं या ईश्वर बडे हैं?” 

अम्मा - “गुरु आर ईश्वर आंतरिक तत्त्व की दृष्टि से एक 
ही हैं। फिर भी कह सकते हें कि गुरु ईश्वर से बड़े हैं। वह 
कृपा विशिष्ट है। गुरु के चाहने पर ईश्वरकोंप को भी दूर किया 
जा सकता हैं। किन्तु गुरुनिन्दा से होनेवाला पाप तो ईश्वर भी 
दूर नहीं कर सकतें। ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होने पर कह सकते 
हैं कि ईश्वर और में अभिन्न हैं। लेकिन इसके बावजूद 'गुरु और 
में एक हैं' ऐसा कहना संभव नहीं है। ईश्वर साक्षत्कार कंलिए 
मंत्र उपदेश गुरु ने दिया है। उनके दिखाएं पथ पर शिष्य आगे 
बरढा है। गुरु का यह महत्व हमेशा र्हेगा। सत्य को जान लेने 
के बाद भी शिष्य गुरु के सामने विनयपूर्वक ही खडा रहेगा।" 

ब्रह्मचारी -“अम्पा, अम्मा का दिया सत्र कितनी बार जपने से 
सिद्धि मिलेगी 7" ढ़ 

अम्मा -"कितनी बार जपने की बात नहीं, कंसे जपने का 
सवाल मुख्य है। करोड बार जपने क॑ साथ लापरवाह जीवन बिताया 
जाएं तो अनुभव प्राप्त नहीं होगा। मंत्र के बडे व छोटे होने क 
अनुसार आवृत्ति की संख्या बताई जा सकती हैं। जप एकाग्रता सं 
करना चाहिए। पूरी एकाग्रता से जप करें तो संख्या का कोई महत्त्व 
नहीं हैं। कम संख्या में जप करने पर भी मंत्रसिद्धि मिलेगी। मंत्र 
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शब्द या रूप में एकाग्रता आवश्यक हैं। मंत्र के एक उक्र अक्षर 
का संकल्प करके भी जप किया जा सकता हैं। एकाग्रता सदा 
नहीं मिलती। इसीलिए बताया जाता हैं कि इतने कराड बार का 
होगा। अधिक संख्या में जपने से उसके अनुसार एकाग्रता निलगी।' 

“कितनी बार जप करना है?” यह सवाल इस प्रश्त के समान 
है कि एक पौधे को फलदार होने केलिए कितना प्रानी देना चाहिए। 
पानी चाहिए, किन्तु पानी की मात्रा मौसम, पाधे को प्रकृति, मिट्टी 
की स्थिति आदि पर निर्भर है। इसके अलावा सिर्फ पानी से काम 
नहीं चलता। सूरज का प्रकाश और खाद चाहिएं। कीडों क॑ उपद्रव 
से बचाना चाहिएं सभी चाहिए न? उसी प्रकार अध्यात्मिक क्षेत्र 
में मंत्र-जप केवल एक अंग होता है। सत्कर्म, सदूभावना, सत्संग 
सभी आवश्यक हैं। सबक मिलने से ईश्वरेच्छा क॑ अनुसार फलतप्राप्ती 
होंगी। " 

ब्रह्मचारी -"क्या मंत्रजप से सिद्धियाँ प्राप्त हों सकती हे? 

अम्मा -“संकल्प के अनुसार सिद्धि प्राप्त होतीं हैं। मंत्रजप से 
भ्री सिद्धियाँ हासिल कर सकते हैं। मंत्रसिद्धियोंसे प्राप्त विशिष्ट शक्ति 
का उपयोग अविवेक से करें, तो लक्ष्य से चूक जाएँगे। मंत्रदीक्षा 
पानें के बल पर मनमानी जिन्दगी बिताने का विचार न रखना। 
अम्मा तुम लोगों का निरीक्षण करती रहती हैं।” 

“हम बस्‌ में यात्रा कर रहे हैं। टिकट भी लिया है। मगर 
टिकट निरीक्षक जब आए तब टिकट हाथ में नहीं तो वहीं हमें 
उतार दिया, जायेगा। मेहरबानी या रियासत नहीं करेंगे। साक्षात्कार 
मिले तो सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुई समझो। सिद्धियों से बडा हैं 
साक्षात्कार। साक्षात्कार प्राप्त करनेपर पूरा संसार हाथ में सिमट गया 
समझो। इसके बदले सिद्धियों केलिए ईश्वर का भजन करें तो वह 
बडा कष्ट उठाकर नरेश के पास जाकर उनसे दो आँवले माँगने 
के समान है।” 


ब्रह्मगारी -/ईश्वर-दर्शन कितने दिनों में प्राप्त कर सकेंगे?” 


अम्मा -“यह कहना असंभव हैं कि दर्शन कब मिलेंगें। वह 
साधक की जिज्ञासा ओर प्रयत्त पर निर्भर है। हम अगर मामूली 
बस स॒ सफर करते हैं तो वह हर स्टॉप पर रुकते रुकते आगे 


बढंगी। बता नहीं सकते कि निश्चित स्थान पर कितने बजे पहुँचेगी। । बता नहीं सकते कि निश्चित स्थान पर कितंये बजे पहुँचेगी। 
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एक्सप्रेस गाडी ऐसी नहीं है। छूटने पर वह दो चार सीमित 
पर ही रुकेगी। लक्ष्यपर पहुँचने का समय लगेभग ठोक 

बताया जां सकता है। इसी तरह एक भी क्षण बरबाद किए बिना 
आठों पहर ईश्वर स्मरण करें। अच्छे बिराग भाव से आगे बढ़ें। 
तो कम दिगों में ध्येय प्राप्ति होगी। साधना में तीब्रता न हो तो 
कहना कंठिन है कि कब पहुँचेंगे। शास्त्र कहता है कि ईश्वर के 
साक्षात्कार केलिए पूरा क्षण भी जरूरी नहीं है। किन्तु शास्त्र में 
ही दूसी जगह लिखा है कि सौ सौ जनम लेने पर भी 
ईश्वर-साक्षात्कार (आत्मसाक्षात्कार) मिलना कठिन है। साधना की तीद्रता 
एवं पूर्वजन्म का संस्कार लक्ष्य पर पहुँचने की समय-दीर्घता का 
निश्चय करता हैं। साधना का मतलब केवल आँखे बन्द किए बैठना 
नहीं हैं। लक्ष्य के विषय में निरन्तर सजगता और प्रयत्न आवश्यक 
है और तों और हृदय शुद्धि सबसे महत्व कौ बात है। हृदय 
शुद्धि प्राप्त होने के बाद भगवान की कृपा प्राप्त करना कठिन नहीं 
है।” 

ब्रह्मचारी -ईश्वरदर्श और साक्षात्कार क्‍या अभिन्न हैं?” 

अम्मा -“ध्यान करते समय किसी किसी को कुछ दर्शनों का 
अनुभव होता है। ध्यान के समय निद्रा व जागरण से भिन्न एक 
तीसरी दशा होती है। उसे ध्यान की स्वप्नावस्था कहा जा सकता 
है। ऐसी दशा में देवता-दर्श आदि का अनुभव अधिक होता हैं। 
इसे ईश्वर दर्शन नहीं बता सकते। उनपर मोहित हुए बिना आगे 
बढ़ना होगा।” 


गाडी की प्रिछली सीट पर बेठे हुए दो ब्रह्मचारी अम्मा की 
बातों पर ध्यान दिए बिना बहस में लगे थे। वे अपने पढ़ें हुए 
उपनिषद्‌ के पाठ पर तर्क-वितर्क कर रहे थे। वे बीच बीच में 
यह भी देख रहे थे कि क्‍या अम्मा हमारी तरफ ध्यान दे रही 

या नहीं? उनकी दृष्टि अम्मा के ध्यान में पडी। अपनी वातें 
रोककर अम्मा ने उन दोनों से कहां -“बच्चों, ऊँचाई पर पडा फल 
क्या पका है, अधःपका हैं, या कीडो का खाया है, आदि, बातें 
सोचकर वक्त बरबाद किए बिना फल तोडने की कोशिश करों । 
निरर्थक्र बात पर समय बरबाद न करो। मंत्र निरन्तर जया करो। 
अनुभूति पाने केलिए स्थायी परिश्रम आवश्यक हैं। लक्ष्य प्राप्ति 
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केलिए छोटे आसान रास्ते नहीं है। 


आश्चर्य भरे अनुभव 
ब्रह्यचारी वेण के कान का दर्द अब दूर हो गया। पता नहीँ, 
अम्मा के दैवी स्पर्श से या अमृतवाणी के पान से। 
आलपुषा पहुँचने पर गाडी आगे नहीं बढी। गाडी चलाता 
ब्रह्मचारी रामकृष्णन्‌ गाडी कौ गडबडी समझनें में असमर्थता अनुभव 
कर बडा परेशान हुआ। उसने लाचारी से अम्मा कौ तरफ देखा। 
अम्मा कुछ भी बोलीं नहीं। वें सिर्फ मुस्कुराई और गाडी स॑ उतरकर 
चल पडीं। 
ब्रह्मचारी पीछे चलें। रामकृष्णन्‌ भी अम्मा के पीछे चला। वह 
अम्मा की राय जानना चाहता था कि क्‍या किसी मँकानिक को 
बुलाया जाए? विलंब हो तो क्या करें? क्‍या और एक गाडी किराए 
पर लें आदि। अम्मा एकदम खामोश थीं। जिस जगह गाडी रुकी 
उसके बिलकुल पास ही अम्मा के एक भक्त, शेखर का घर था। 
अम्मा धीरे से उसके घर में घुस गईं 
: अम्मा को देखते ही वें लोग हर्षातिरक से सब कुछ भूल 
गए। उनके बहुत दिनों की अभिलाषा थी कि अम्मा उनके घर में 
पदार्पण करें। उन्हें मालूम था कि अम्मा आज कोडुंगल्लूर से वापस 
आएँगी। उस परिवार क सारें सदस्यों के मन में अरमान उठा था 
कि लौटते हुए अम्मां उनके घर पधारे, तो कितना अच्छा हो। उस 
दिन घर के लोग सिर्फ अम्मा की ही चर्चा कर रहे थे। मन 
में शंकां उठी कि क्‍या अम्मा बिना बुलाएं आएँगी। उसी क्षण अम्मा 
अप्रत्याशित रूप से उस घर में घुसीं। वे अपनी आँखों पर यकीन 
नहीं कर सके। शीघ्र ही बे अम्मा को उचित उपचारपूर्वक पूजाकक्ष 
में ले गए। अम्मा ने कर्पूर आरती सहित पूजा की। घर के प्रत्येक 
व्यक्ति को अलग अलग बुलाकर उनकी मानसिक व्यथा को मधुर 
शब्दों की औषधी से शान्त कर दिया। अम्मा ने वहाँ अधिक समय 
नहीं बिताया। अम्मा बाहर निकलीं तो रामकृष्णनू आँगन पर शोकमूक 
खडा था। अम्मा चुपचाप आगे बढ़ीं। रामकृष्णन्‌ ने धीरे से अम्मा 
से निवेदन किया, “अम्मा, गाडी की मरम्मत नहीं हो सकी है।” 
अम्मा ने सिर्फ कहा, “तुम और एक बार कोशिश करके देखों।” 
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क्नों हीं कहकर अम्मा .गाडी में चढकर बेठ गईं 

ने गाडी शुरु को। किसी झंझट क॑ बिना गांडी आगे 
बढी। हर्ष से खिले मुख से रामकृष्णन्‌ ने मुडकर अम्मा की तरफ 
देखा। उस मुखमण्डल पर सिफ मधुर मंदहास था। 


यात्रा के दौरान हरिपाड के दो भक्त परिवारों को भी दर्शन 
देकर आश्रम पहुँचे। शाम के ७.३० बजे थे। कीर्तन चल रहा 
धा। मुंबई के चिन्मय मिशन मे सीखता ब्रह्मचारी अनीश अम्मा के 
दर्शार्थ आश्रम में प्रतीक्षा कर रहा था। वह पहली बार आया था। 
अम्मा का दर्शन भी प्रथम बार कर रहा था। अम्मा ने वेदान्त 
विद्यालय तंथा कलरि के बीच के दालान में बंठकर अनीश से थोडी 
देर बातचीत की। यात्रा से लोटे ब्रह्मचारी कलरीमण्डप पर बेठकर 
दूसरों के साथ कीर्तन में सम्मिलित हुए। उस कीर्तन में सब भुलाकर 
लबलीन हुए अनीश को लगा की मेरी जीवन-गाथा ही सुनाई जा 


रही हैं। 
दूर उस्त मन्दिर में एक प्रभाकिरफ 
बुझे बिग मंगलती रहाँ हैं। 
अन्धेरें में भ्ररकतें मानवों को पथ दिखाने 
दयापूर्ण रहीं हँ। 
एक दिन उम्र प्रथ से भ्रटकते मुझे 
उम्र प्रभामयी ने प्रेम से बुलाया। 
पन्दिर का द्वार खोल चन्दन लेप लेकर 
मेरे माथे पर लेप किया 
भाल पर लयायी। 
हरिगीत स्वर का -आलाप कर 
अपने प्रवित्र करतल में 
झपकी लेना का स्थान दिया। 
एक नवस्वण्त मेरे प्रात्त आकर बैठा और 
एक सत्य बतलाया। 
अब रोते क्‍यों? अखिलेश्वरी को 


3७५५-७७ ८५-->.................................................33+--3०५ नमक रन+-+++3७»++++++ नमन नाना नमक न नमन मनन मनन न+ं+मननमनननननन-+ 





प्झअढल -रस्य ७ “+5८:४८८+मसअमन #>े क++ ० -। “के छपरा 
# 


की कक पक पक 
*९७ #ण्टृट६.३-०ह४७ ८: 


|, 
व 
| 


| 


?: ” विीनिललमिआक ० जय] 


श्रीचरकों पर पहुँचने की बात जानते हो? 
एक लम्बे निश्वास ये जुगकर वह मुखकमल 
स्फ्ष्टता से दर्शन किया “ 
स्पष्टता से दर्शन किया। 
9९८७ सितंबर » गुरुवार 


अम्मा विश्राम नहीं जानती 


कल रात को बारंह बजे भक्तों का एक दल अम्मा के दर्शनार्थ 
पहुँचा। वें शाम को ही कोल्लम से चले थे। रास्ते में गाडी खराब 
हो गई। उसकी मरम्मत करते करते बडी देर हो गई। देर होने 
के कारण वे लौटने का निश्चय कर रहे थे। मगर उनके दल में 
एक बालक के हठ के कारण वे आश्रम कौ ओर बढ़े। उन्हें 
बिलकुल आशा नहीं रही थी कि रात के- समय अम्मा का दर्शन 
कर सकेंगे। किन्तु अम्मा मानों किसी की प्रतीक्षा करती सी, आश्रम 
के सामनेवाले नारियल के बाग में अकेली खडी थीं। अम्मा को 
देखते ही तब तक उन भक्तों की अनुभव की हुई व्यथाएँ दूर हो 
गईं। अम्मा उनके साथ प्रभात के चार बजे तक बातचीत करती 
रहीं। 

स्नान करके अम्मा सुबह पाँच बजे फिर से नीचे आईं। यह 
देख एक ब्रह्मचारी ने अम्मा से निवेदन किया कि रात में बिलकुल 
न सोई अम्मा कुछ क्षणों तक विश्राम करें। खासकर आज भाव-दर्शन 
का दिन है। आज रात को भी सो नहीं पाएँगी। ब्रह्मचारी की 
प्रार्था का उत्तर देनें के समान अम्मा ने कहा -'जब अर्चना चलती 
है तब सोना मना हैं। हम एक संकल्प मन में लिए अर्चना करते 
हैं। इन सब में देवता संकल्प होता हैं। सब को जागते हुए अर्चना 
करनी चाहिए। उस समय सोने से बडे अनर्थ होंगे। आज अम्मा 
अर्चना के समय पर सोएँगी _तो कल तुम लोग उस की नकल 
करोगे। उसके बाद आश्रम में कोई व्यवस्था नहीं रहेगी।” 


ब्रह्मचारी -“अम्मा यों बिना विश्राम किए रहीं तो उससे स्वास्थ्य 
बिगड॒ जाएगा। 
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करे नहीं आई हैं। तुम लोग नियम से रहो तो अम्मा की सेहत 
मे कोई कमी नहीं पडेगी हे ब्रद्मयचारी जानता था कि अधिक आग्रह 
करें से कोई लाभ नहीं हैं। वह स्वयं ही पीछे हट गया। अम्मा 
श्री ध्यान-कक्ष में ब्रह्मचारियों के साथ बेठकर अर्चना में शामिल 
हो गईं | 

अर्चना के बाद अम्मा आश्रम क॑ आँगन में नारियल बाग में 
जाकर बैठ गईं गायत्री अम्मा के लिए चाय ले आई। अम्मा ने 
आधी चाय पीकर गिलास लौटा दिया। 

अम्मा नें ब्रह्मचारी सर्वात्म चेतन्‍्य को बुलवाया। ब्रह्मचारी सर्वात्म 
जैतन्य मिशन के प्रचार कार्य केलिए फ्रॉस में रहते हैं। बीच में 
अम्मा के दर्शनार्थ आए हैं। सर्वात्म अम्मा को प्रणाम कर पास 
बेठ गए। 

सर्वात्म -“अम्मा, मैं जान गया कि अम्मा कल रात को 

नहीं सोई। इसलिए नहीं आया। आज भावदर्शन का दिन 

है न? अम्मा थोडी देर विश्राम करें। उसक बाद आऊंगा।” 


अम्मा -“बेटे को वापस जाना है न? बेटा, अम्मा के स्वास्थ्य 
की चिन्ता मत करो। अम्मा अधिकांश दिनों में नहीं सोती। भावदर्शन 
के दिनों में सोने की फुरसत कहाँ मिलेगी? अन्य दिलों में रात 
होने पर सारें पत्र पढतीं हूँ। उनको समाप्त करते करते रात ढल 
जाती है। अम्मा को सोए बीना रहने की आदत हो गयी है। यह 
आजकल की बात नहीं है। बचपन से ही यह आदत थी। भगवान 
के दर्श न करने की व्यथा के कारण नहीं सोती थी। नींद आने 
पर शरीर को चीरती खुरचती थीं। दिन भर काम होता था। घर 
के काम से फुरसत बिलकुल नहीं मिलती थी। सारे बर्तन जब तक 
मौजकर साफ करके रख देती थी तब तक दूसरें लोग नींद को 
दो पारी पार कर चुके होते। तभी शान्ति-पूर्वक प्रार्थना की सुविधा 
मिलती थी। रात को जागकर ईश्वर का नाम लेकर विलाप करती 
थी। प्राथा का सब से लायक समय रात का है। सारी प्रकृति 
निश्चवल रहती है। कोई झंझट नहीं। समुद्र के किनारे. या कायल 
(़रागरताल) ,के किनारे जाने पर भी किसी को पत्ता नहीं चलता 
था। तनहाई में रह सकती थीं।” अम्मा के कठोर तप और त्याग 
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५ से पूछा, “बेटा, तुम मुझसे क्‍या पूछना चाहते 
दशक कक भ्री बोलें बिना अम्मा की आँखों पर अपनो 


दृष्टि डाले मौन रहे। 


मिशन के कार्यक्रमों का स्पष्टीकरण 

समीप खड़ी गायत्री से अम्मा ने कहा, -“बेटा कई जगह 
भाषण देने गया। कुछ जगहों पर लोग बडी संख्या में आए। कुछ 
जगहों पर श्रोता बहुत कम रहे। लोगों के कम होने पर बेटे के 
मन में बडी व्यग्रता होने लगी कि मर भाषण की कमजोरी से 
श्रोता कम हो गए।" ल्‍ 

सर्वात्म से -“बेटा, लोगों के आने न आने की चिन्ता क्‍यों 
करते हो? तुम अम्मा के कहें अनुसार काम करत हा। बेटा, सिर्फ 
एक बात का ध्यान रखना - लोगों से बातचीत और व्यवहार बडी 
विनप्रता से करना चाहिए। लोगों के स्तर तक जाकर उन्हें अपने 


| 


स्‍तर तक खींचना है। ' 

बच्चों का ध्यान खेलकूद में लगा रहता हैं।' बच्चे को समय 
पर खाना खिलाना माँ का काम है। बच्चे को डाँटने या थप्पड़ 
देने से वह आकर खाना नहीं खायेगा। उसे प्यार से बुलाना चाहिए। 
उसके स्तर पर जाकर. बुलाना होगा। तभी बच्चा आकर खाना 
खाएगा। उसी प्रकार सभी लोगों को आध्यात्मिक बातें बहुत जल्‍दी 
प्रिय न लगेंगी। उनमे रुचि जगाने का प्रयास करना चाहिए। 
विनयपूर्वक व्यवहार सभी पसन्द करते हैं। सभी प्यार केलिए तरसते 
है। प्रत्येक व्यक्ति के स्तर तक पहुँचकर उसे उठा लाना होगा।” 


सर्वात्म -“कुछ लोग प्रश्न करते है कि महात्माओं के नाम 
पर संस्थाएं गठित करना क्‍या उचित हे?” 


अम्मा -“ब्रेटा, व्यक्ति के नाम पर संस्था को अनावश्यक 
बताकर ऐसी नई संस्था गठित करें तो अन्त में वह भी एक व्यक्ति 
के नाम पर सीमित हो ही जाएगी। बेटे ने यदि सोचा कि संस्था 
व्यक्ति के नाम से न जोड़ें। किसी एक आदर्श को स्वीकार लो। 
प्रेममार्ग' या 'आत्मलोक' नाम हो। बिना किसी नाम के संस्था नहीं 
बन सकती। उस्र संस्था में भी कुछ लोग आएँगे। उनका एक दल 
बनगा। दल संस्था बनेगा। प्रेम की संस्था या त्याग की संस्था के 
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नाम से वह पहचानी जाएगी। कुछ समय वाद संस्था के संस्थापक 
का चिंत्र आएगा। आखिर वह भी एक व्यक्ति या व्यक्तियों में सीमित 
होगा ही | | 
/स्वार्थपूर्ण चित्त को विशाल बनाने कंलिए किसी उपाधि या 
आदर्श पर उसे बाँधना पड़ेगा - पालतू न बनाए हुए घोडे को 
घुडसाल में बन्द करके जेसे पालतू बनाया जाता है, वेसे ही कुछ 
लोग गुरु का बन्धन स्वीकार करते हैं। सद्गुरु का भाम उनके जीवन 
में व्यवहार से प्रकट आदर्श का प्रतीक है। अन्य कुछ लोग और 
कोई उपाधि स्वीकार करते हैं। संस्था का विचार छोड दें तो तत्त्व 
, को जनता तक पहुँचाना भी मुश्किल होगा। छोटी कमियों क॑ खयाल 
से बडी सेवाएँ क्‍या गँवा दें? खेतों के चारों ओर तार के बाड़े 
देख सोचेंगे कि इनकी क़्या जरूरत है? किन्तु उनसे लाभ हीं होता 
है। किसी भी रूप में ओर किसी भी प्रकार से प्रारंभ करें उसकी 
सीमाए होती हैं। अतःएवं बेटा उनकी बात सोचकर परेशान न होना। 
सभी बातों में समाई हुई भलाई को देखने की कोशिश करों।। वहीं 
लोगों को समझां दो। तब वें भी हर बात की भलाई को पहचानने 
की आदत डालेंगे। कहा जाता हैं कि दूध और पानी को मिलाकर 
रखने पर हंस उससे कंवल दूध पी सकता हैं। उसी तरह सबको 
विशाल दृष्टि से देखो। विवेकपूर्वक केवल अच्छी बात को स्वीकार 
करो। नित्य और अनित्य को पहचानकर जीवन बिताओ।”" 


"हम अपने पिता के नाम का पहला वर्ण अपने आद्याक्षर के 
रूप में काम में लाते हैं। इससे क्‍या हमारे पिता का कोई खास 
फायदा है? एक संस्था प्रारंभ करने पर उसमें कितने ही लोग पहुँचते 
हैं। अनेक लोगों का लाभ होता हैं। साधु सिर्फ अपने सुख कंलिए 
नहीं जीते। वे लोगों कों परम तत्त्व सिखाते हैं। शिष्यगण इसी ध्येय 
से स॒द्गुरु के तत्वों का प्रचार करते हैं। आश्रम का लक्ष्य भी 
वही है।"” . 

“पहात्माओं को व्यक्ति के रूप में नहीं देखना चाहिए। वे 
आदर्श तत्त्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसी को देखना चाहिए। 
सद्गुरू तो विश्वभर में समाया हुआ आत्मतत्त्व हैं। अगर, हम उन्हें 
व्यक्ति-रूप में देखते हैं तो वह हमारा भ्रम है। जो लोग सिफ़ 
अपने परिवार एवं . स्वार्थ-अभिलाषाओं के लिए जीते हैं उन्हींकों 
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व्यक्ति के रूप में देखा जा सकता हैं। किन्तु क्‍या महात्मा ऐसे 
है? वें सारे विश्व के आत्मीय है। वें हजारों लोगों को शान्ति 
प्रदान करते है।" 

“बेटा, हम सब किसी व्यक्ति का आश्रय लेकर ही बड़े 
है। कुछ लोग ही तत््व का आश्रय लेकर बढने की क्षमता रखते 
है। हमने बचपन में माता-पिता का आश्रय लिया। फिर मित्रों का। 
फिर पति या पत्नी का। अब हमारा जीवन कंवल व्यक्तियों को 
प्यार करने और उनकी सेवा करने तक ही सीमित हैं। आज हम 
तत्त्वों के लिए जी नहीं पाते। महात्मा लोग नाम और रूप रखने 
के बावजूद नाम और रूप से परे हैं। वे व्यक्तियों की तरह व्यवहार ' 
करते भले हीं दीख पडें तो भी वस्तुतः उनमें 'अहं' नहीं रहता। 
व्यक्ति-भाव भी नहीं। उनके आश्रय से हम शीघ्र ही प्रगति कर 
सकते हैं, विशालता पा सकते हैं।” 

अम्मा धीरे उठीं। सर्वात्म चैतन्य ने उठकर अम्मा को प्रणाम 
किया। अम्मा दूर जानेवाले बेटे को आशिर्वाद देकर बाकी के बच्चों 
को दर्शन देने पर्णशाला चलीं। 
. वेदान्त दीर्घा और पर्णशाला के बीच गमलों में फूलवाले पौधे 
हैं। कुछ पौधों में फूल खिले हैं। दो ब्रह्मचारी उन फूलों की शोभा 
का आनन्द ले रहें हैं। अम्मा को पर्णशाला की तरफ आते देखकर 
वे रास्ते से हटकर खडे हुए। । 
. एक गजले में सूखे- खडे पौधे को देख अंम्मां ने ब्रह्मचारियों 
से कहा -“इससे समझ सकते हैं कि तुम लोग बाहरी बातों पर 
कितना ध्यान दे रहे हो। अगर ध्यान दिया जाता तो क्‍या यह 
पौधा सूखता? समय पर पानी न देने से यह हालत हुई है न? 
एक कर को संसार से जो प्रेम है वो उसके निवास स्थान 
के पद जप अमन माप भर 
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करेगा।" अम्मा पर्णशाला में प्रवेश करके भक्तों को दर्शन देने लगी 
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तैयार कर लाती रहीं तो ब्रह्मचारियों को घर छोड़ आने का क्या 
लाभ होगा? उन्हें आज त्याग का स्वभाव सीखना हैं। उसी के लिए 
वें यहाँ आए हैं। प्रत्येक ब्रह्मचारी के घर से यों खाने की चीजें 
लाने लगे तो अम्मा क्‍या करेंगी?” 

भक्त महिला -'अम्मा, यह कभी कभी ही लाते 
उन्हें कैसी हानी हो सकती है।” मे खाते है! अध 

अम्मा - “बेटी, आज उन्हें मीठी चटपटी चीजें खिलाना उन्हें 
प्यार करना नहीं हैं। यथार्थ प्रेम उनकी जीभ और मन को संयम 
की प्रेरणा देना और उसका पथ तैयार करना है। भोजन गले के 
नीचे उतरने के बाद मल हो जाता है किन्तु जो चित्त का नियंत्रण 
करते हैं वही अमृतभोजन कर सकते हैं। जीभ का नियंत्रण किए 
बीना मन का नियंत्रण संभव नहीं है। माता-पिता को दुलार और 
सुरक्षा ही अगर वे चाहते तो उन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं 
थी। वे घर ओर गाँव छोड कर यहाँ दूसरे किसी ध्येय को लेकर 
आए हैं। भक्त महिला की आँखें छलछला उठीं। “अम्मा, मुझे मालूम 
नही था कि मैंने बडा अपराध किया है। यहाँ में सब को अपनी 
संतान सा मानती हूँ। उनकी भलाई को छोड और कोई बात नहीं 
सोचती।” अम्मा ने भक्त-महिला को हृदय से लगा लिया। 


अम्मा -“अम्मा ने बेटी का दिल दुखाने केलिए यह नहीं कहा 
था। यहाँ किसी को उण्णिअप्पम्‌ (गुड, मेंदा, घी आदि से तेयार 
की जाती मालपुआ जैसी तली हुई मिठाई। यह कंरल में अत्यन्त 
लोकप्रिय है।) खाने की इच्छा हुई होगी, तभी बेटी आज उण्णिअप्पम्‌ 
लाई।” (अम्मा हँसती हैं, और पर्णशाला में साथ बेठे हुए लोग भी 
हँसते है।) | हर 

यद्यपि अम्मा ने यों कहा, तो भी किसी किसी दिन अम्मा 
बच्चों को स्वादिष्ट भोजन तैयार करके खिलातीं हैं। अम्मा कभी 
सोचती हैं कि यहाँ के बच्चे अपने घर में कितने खुशहाल थे। 
उन्हें यहाँ का भोजन क्‍या पसन्द आएगा? अब अम्मा के अलावा 
कौन उन्हें पकवान बनाकर देगा? यों अम्मा खुद कुछ दिन पकवान 
बना देती है। कुछ दिनों में अम्मा यों चिन्तित रहती। तब भक्त 
बच्चे यह सब लाते है। प्रभु की कृपा से यहाँ बच्चों को किसी 
बात की कसर नहीं रही है। किन्तु साथ ही कभी कभी अम्मा 
2 मा अल की अल 4 िननेयनकननननन,मपक-मनननन_नन-न-पल- न 
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का रंग भी बदल जाता है। सिर्फ कोरां चावल ही खिलातों हैं। 
सब्जी भी नहीं होती। कभी कभी भूखा रहने का नांबत भी खड़ी 
करती हैं। कारण यह कि ऐसी परिस्थिति से भी वाकिफ होना 
चाहिए। रसना का दास नहीं होना चाहिए। रसना को रुचि छोड़ने 
पर ही हृदय ही रुचि जान सकते हैं। अम्मा ने ब्रह्मचारियों में बॉँटने 
केलिए उण्णिअप्पम्‌ गायत्री को बुलाकर सांप दिया। ये गायत्री ने 
पर्णशाला का संवाद नहीं सुना था। उन्होंने उण्णिअप्पम्‌ लेने के बाद 
अम्मा के कानों में कुछ कहा। अम्मा जोर से हँसने लगीं। सभो 
अम्मा के चेहरे की ओर देखनें लगे कि माजरा क्‍या हे? 

अम्मा -“अम्मा ने कहा न कि किसी बच्चे को उण्णिअणम्‌ 
खाने को इच्छा हुई होगी। कल एक बच्चे ने गायत्री से अपने 
घर यर उण्णिअपम्‌ बनाने की घटनां सुनाई और कहा कि उण्णिअप्पम्‌ 
मिलता तो कितना अच्छा होता।"(सभी हँसते हैं) 

पर्णाला का दर्शन दो बजे तक चला। उसके बाद अम्मा 
भोजनशाला में है । पूछताछ करतीं रहीं कि क्‍या सब को खाना 
ठीक से मिला हैं या नहीं। उससे संतुष्ट अम्मा कमरे की. तरफ 
गईं। अब शाम को पाँच बजे कीर्तन कलिए आएँगी। भावंदर्शन का 
दिन होने के कारण कीर्तन पाँच बजे ही प्रारंभ होगा। . * 


9९८७ सितंबर ६ शुक्रदार 


ब्रह्मचारी , नील रोसनूर आश्रम के दैनिक कार्यकलाप वीडियो में 
उतारने में व्यस्त है। कल अमेरिका से आई एक भक्त-महिला कँमरा 
लाई हैं। प्रभात का बवेदपारायण तथा सहस़नामार्चना वीडियो में उतारा 
जा चुका था। शायद वह ठीक नहीं आया होगा। कारण यह कि 
अम्मा ने फोकसलाइट का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी है। 
अम्मा न नीलू से कहा था -"अर्चनां करते समय तीव्र ज्योतिवाले 
लाइट एकाएक जब प्रकाश कर उठे तो ध्यान का भंग होगा। एकाग्र 
अर्चना में ब्राधा पडेगी। मन को पूर्ण रूप से इष्ट देवतां या मंत्र 
पर केन्द्रित करने का ध्यान जरूरी हैं। अर्चना के समय जगदम्बा 
की उपस्थिति होती है। हमारे मन को एकाग्रता कलिए अर्चना की 
जाती है। हमें यह बात समझनी चाहिए। अम्मा कहती हैं कि साधकों 

अपनी साधना के समय का फोटो नहीं खिंचना चाहिए। अम्मा 
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दद्धा स्मरण कराती हैं कि कोई भी काम करें, मन को उस काम 
कर पूर्णतः केंद्रित रहना चाहिए। 

अम्मा ने पहले तो वीडियो लेने की अनुमति नहीं दीं। गतदिवस 

रात नीलू अम्मा क॑ पीछे ही पडा था, “अम्मा, विदेशों से 
रेज अम्मा का एक वीडियो-चित्र माँगतें हुए पत्र आते हैं। वहाँ 
अम्मा के कितने ही भक्त हैँ जो यहाँ आने में असमर्थ है। उन्हीं 
क्षेलिंए यह वीडियों तैयार कर रहे हैं। उन्होंने यह कैमरा भेजा 
है। अम्मा, एकहीं बार ....।" अम्मा ने नीलू की प्रार्थना पूर्णरूप 
से सुनी और बोली, “अच्छा, अगर तुम्हारा आग्रह हो, तो वीडियो 
ले लो, परन्तु, बच्चों क ध्यान में बाधा न पडने घाए। यह भी 
ख़याल रखना कि यह वीडिओ कंमरा लेकर मेरे सामने आकर खडा 
न होना।” नीलू को ये शर्ते माननी ही पडोीं। 


नीलू अम्मा के पर्णशाला आने की प्रतीक्षा में एक नारियल 
के पेड की आड में खडा हैं। नारियल के पेड के पत्तों को 
आड के कारण आवश्यक प्रकाश नहीं। लाइट का प्रयोग करने कौ 
अनुमति भी नहीं। अम्मा चली आ रहीं हैं। नारियल के पत्तों की 
छाया में प्रकाश बिखेरते हुए अम्मा ने पर्णशाला के भीतर प्रवेश 
किया। अम्मा के पीछे कैमरा का प्रकाश फलाते हुए नीलू भी आ 
गया।. 


विरागी और बन्धुजन 


एक ब्रह्मचारी के पूर्वाश्रम की माता भी अम्मा के दर्शनार्थ आई 
है। उसने अम्मा को प्रणाम करने के बाद अपना दुःख निवेदन किया। 
उसकी बेटी भी साथ थी। “ 

आगन्तुक - अम्मा, इसके पिता की वर्षगाँठ आ रही है। इसे 
एक दिन कलिए हमारे साथ भेजिएगा।” 

अम्मा -“इसमें क्‍या हर्ज है बेटी? अम्मा ने किसी को यहाँ 
से जाने से रोका नहीं है। अगर बेटा चाहता हों तो बेटी उसे 
ले जाओ न?” न 
: आगंतुक -“कहने पर यह मानता. नहीं। अम्मा के कहने पर 
ही मानेगा।” 
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ब्रह्मयचारी सिर झुकाए खडा हें। उसकी माँ और बहन अम्मा 
के पास प्रार्था लेकर आईं है। 

अम्मा -"क्यों बेटे, तुम उनके साथ हो आओ न?” 

ब्रह्मचारी नें अधमना सिर हिलाया। तीनों अम्मा को प्रणाम करके 
पर्णणला के बाहर निकले। दोपहर के बाद अंतिम भक्त के चले 
जाने पर पर्णशाला से बाहर आई अम्मा के सामने ब्रह्मचारी उदास 
चेहरा लिये खडा था। हि 

अम्मा -"“क्या तुम नहीं गये? माँ और बहन कहाँ हैं?” 

ब्रहमचारी -“वें गये। किसी तरह उन्हें बिदा किया।” 

अम्मा -"क्या तुम्हें पिता की वर्षगाँठ के प्रीति-भोज में भाग 
लेने की इच्छा नहीं है?” 

ब्रह्मचारी -“नहीं, अम्मा हठ करके न भेजें, यही प्रार्थनां हैं। 
इतना ही दुःख है कि अम्मा का निर्देश पालन नहीं किया।” 

कमरे की तरफ बढतीं हुई अम्मा एकाएक रुक गईं। ! उनके 
मुखमण्डल की हँसी अब गायब हों गई। उसकी जगह स्नेहमय 
गंभीरता अनुभव हुई। वे सीढीयों पर बेठीं। ब्रह्मचारी नीचे उनके 
चरणों पर बेठ गया। अम्मा ने बच्चे की आँखों में आँखें डाल 
कहा -“बेटे, साधक को परिवार से नाता बनाए रखना नहीं चाहिए। 
वह नाव को किनारे ख़ूँटी से बाँधने के बाद नाव खेंने के बराबर 
है। साधना में आगे बढ़ना संभव नहीं है। मनमें चिन्ताए बढ़ें तब 
भी यही स्थिति होगी। साधना में उन्नति करना कठिन होगा। काई 
से ढके पानी में नाव खेने के समान है। सौं बार पतवार चलाने 
पर एक इंच आगे बढ़ेगी। 


घरवालों से बात करते और घर से आए खत पढ़ते समय 
घर और गाँव के सारे कुशल समाचार जान जाते है। तब घर 
और गाँव छोडने के दावे में क्‍या रखा है? मन आधा घर में 
और आधा गाँव में रहेगा। ऐसी चिन्ताओं को मनमें जमाये रखनें 
पर एकाग्रता कहाँ से मिलेगी? चिन्ता की तरंगे उठती ही रहती 
है। साधकों को प्रारम्भ में समाचारपत्र तक नहीं पढ़ना चाहिए। 
अखबार पढते समय संसार के बहुत सारे समाचार मन में जम 
जाएँगे। कुछ बच्चें अख़बार पढने के बाद सारे समाचार अम्मा को 
चविनननमनम+ “पर <म++०-भ«कनन«+>पमउम ८. 
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छुतते हैं। अम्मा उनके मनको जाँचने केलिए सुनने का बहाना करके 
भ्ररती रहती है। अम्मा तुम लोगों से इसकी अपेक्षा नहीं रखतों। 
तुम नहीं जानते। दूसरे दिन भी वह अखबार पढ़कर खबर सुनाने 
है। ब्रह्मदारी को ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि मैं ईश्वर 
को अंपित हों चुका हूँ। समझना चाहिए कि परिवारवालों की बात 

देख लेंगे | यदि वह दुढ विश्वास हो तो ईश्वर स्वयं घरवालों 
की सारी बातें उचित ढंग से कर लेंगें। कुरूर अम्मा को देखने 

गुहवायुरप्पन श्रीकृषणण आए न?” 

"ब्रेटा, पेड की जड में पानी डालते जाओ तो पानी सारी 
डालों तक पहुँचेगा। मगर पानी अगर ऊँची डाल पर डालो तो 
पेड कों कोई लाभ नहीं होता। हमारी मेहनत बेकार निकलेगी। यदि 
हम ईश्वर को प्यार करें तो सब को प्यार करने के समान ही 
होगा। सब का लाभ भी होता है। एक ही ईश्वर सभी के हृदय 
में मिवास करता हैं। उस ईश्वर को प्यार करने के जरिए हम 
सबको प्यार करते हैं। उलटे यदि व्यक्तियों से ममता बाँधघें तो वह 
दुःख “का कारण ही बनेगा।” 

स्कूटर वगैरह चलाना सीखना हो तो सूने मंदान पर जाकर 
सीखना चाहिए। नहीं तो हम ओर अन्य लोग दुर्घटना का शिकार 
हों सकते हैं। किन्तु खूब चलाना सीखने के पश्चात्‌ किसी भी 
भीड भरी सडक पर हम चला सकेंगे। उसी तरह प्रारंभ में साधकों 
को बन्धु-मित्रादि से दूर रहना चाहिए। एकान्तवास का अभ्यास करना 
होगा। वरना ईश्वर पर चित्त को केन्द्रित करना कठिन होगा। साधना 
में उन्नति प्राप्त करने के बाद हम संबकों ईश्वर के रूप में देख 
सकेंगे, उन्हें प्याः कर सकेंगे, उनकी सेवा कर सकेंगे। हमारी शक्ति 
का हास नहीं होगा। मगर आज घरवालों से नाता रखें तो रही 
सही शक्ति भी नष्ट होगी। इसलिए बेटा फिलहाल माँ को पत्र हो 
'लिखा करना। खत में आध्यात्मिक बातें ही लिखनीं चाहिए। मान 
लो कि कभी घर जाना पड़ा तो तब तुम सिर्फ पूजा कक्षमें सो 
जाओ कोई घरेलू मामले सुनानें आएं तों कान न देना। हर किसी 
से आध्यात्मिक बातें ही करना। ब्रह्मचारी का मन आश्वस्त हुआ। 
वह अम्मा को प्रणाम करके उठा। अम्मा कमरे में गईं। 


नै नै खो | 
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सागरतट पर आ 

समय साढ़े पाँच बंजे। अम्मा कमरे से नीचे उतरीं। सारे 
ब्रहमचारियों को बुलाने के बाद अम्मा समुद्रदट का तरफ चलीं। 
ब्रह्मचारां जब तक सागर तक पहुँचे शी तक अम्मा ध्यानस्थ हो 
चुकीं थीं। सब अम्मा के चारों ओर बेैठे। सागर के गर्जन के 
सिवा पूरा माहौल खामोश। 

दो घंटे हो गए। अम्मा ने आँखे खोलीं। उठकर समुद्रतर से 
धीरे चल पडी। चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। झुटपुटे में अम्मा 
के श्वेत वस्त्र अधिक श्वेत दिखाई दिए। लहरें अम्मा के चरणों 
का स्पर्श करने आपस में होंड लगा रहीं थीं। चरण चूमने का 
असुलभ अवसर चार-पाँच लहरों को था भी। वें सन्तुष्ट और 
शान्त होकर धीरे से समुद्र में लीन हुईं। जिन्हें अम्मा क॑ चरण-प्रणाम 
का मौका नहीं मिला, वें प्रणवगीत गूँजाते हुए अम्मा के चरणों 
की तरफ दोड पड़ीं। | 

भावविभोर अम्मा क्षितिज पर दृष्टि कंद्रित करक चल रहीं थीं। 
उनके होठों से एक कौीर्तन की पंक्तियाँ गूँज रहीं थीं। अनुगमन करते 
ब्रह्मयचारियों ने उसे दुहराया। 


आकार सब जयह गूजता हे 

अएअप में फ्रतिध्वति बनकर 

गत प्र संयम कर को बोलो 

आओ ज़क्ति ओ ज़्क्ति ओ ज़्क्ति ओ 

व्यापक दीखता स्राद्र जय 

ज्रीघ्र व्यर्थ जब विदित होता हे 

तब आते हैँ हमर तुम्हों जानने 

वरदेवते/ विश्वन॑दिनगी/ देवी/ आकार 

शेकाशुक्षाण बाँध कोड बहती हैँ 

अम्पा ही एकमात्र ज्रप हो गई हूौ। 

कृपट भर लॉकिक सुखभोग 
ननजजज---र....इनतहइ0तत____ _  __ 
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धबलोभ ज्वाल में बुझाते हैँ सब 
योगी जनें इसे तृषणतुच्छ मातते हैं। 
पशुजीवत क्षणिक सुख ही . प्रदान करता हँ। 
प्रब-कातते आरिन से भयभ्रीत हम 
प्रयर्भनिजिनी / तुस्हारं चरण को ज्रण आए। 
ध्रवतारियी / हुम भ्री हमें छोड़ो तो, 
ध्रुक्‍त्र में जीवन ही व्यर्थ हो जाए 
परण की भ्रीति कहीं अदृश्य हो गई 
प्रृण्मण कान्ति प्र आजा भी गई। 
स्मरहरं कान्ति स॑ पयूरित तुम्हारे 
देह का स्मरण 'िरन्‍्तर करता जाऊँ। ओंकार...... 
भ्रीतर॒ भ्ररी उमंडी दीप्ति 
सामने जिस दिन कांति बिखेरे 
तब उन्यत्त भ्रक्ति से तुम्हारी रूपकान्ति पर 
सभी एक होकर लीन हो जाए। . 
अंगन्त वांछा से ग्रतीक्षित यूर्ति 
सारी सुन्दरता की प्जीभूत मूर्ति 
अहुलित साँदर्य बर आती हैँ 
लहगती आनन्द बाप्पधारा। 


कीर्तन समाप्त हो गया। अम्मा वापस मुडों। किसी ने कुछ 
नहीं कहा। आश्रम पहुँचते पहुँचते कीर्तन समाप्त हो गया था। आरती 
चल रही थी। अम्मा आश्रम के पश्चिमी भाग म॑ रत पर बेंठ 
गईं। ब्रह्मचारी समझ गए कि अम्मा सम्पूर्ण एकान्त चाहती हैं। वें 
एक एक कर पीछे हट गए। 


7९८५ सितंबर 9४ शनिवार 


बझचारियों का अनुशासन 
दर्श के बाद अम्मा बाहर निकलीं और सीधे ब्रह्मचारियों की 
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पर्णालाओं की ओर चलीं। अम्मा बीच बीच में 
कमरों में जाकर देखतीं कि व्यवस्था कसी है? वें सती पक फ 
कोई बिना जरूरत के अपने कमरे में कोई चीज रखता है खा 
दिन कमरे की सफाई की है, या नहीं, .....- , आदि। अम्मा कर 
आँखों में धूल फेंकना नामुमकिन है। पुस्तकालय की पुस्तकें का 
एक से अधिक रहने नहीं देती। अत्यन्त आवश्यकता से बढकर # 
और धोती तक रखना मना है। एक बोर एक ब्रह्मचारी ने डा 
की चटाई बिछाकर उसके ऊपर शीतलपाटी बिछाई थी। गज 
इसे देख लिया। अम्मा बोलीं -“हम लोग सिर्फ गोबर दे दे 
फर्श या सिमेंट कौ फर्श पर लेटा करते थे। बिस्तर ह 
नहीं रहता। कभी चटाई पर सब एक साथ स्रो जाति पथ नम डुछ 
उस पर पेशाब करते। हम लोग उसी बडे > तो बच्चे 
खाट और चटाई वगैरह के होनें पर भी अम्मा >> लिनन कील 
हा हंठाह सोदों ही सब के वे हो पता ऋतेगाए बच्चे बा 
पर आराम से जीते थे। मिट्टी और कीचड जा मगा। .अकते। बेड 
होगी ही।" पर लेटने में तकलिफ 
यह सुनते ही पं 
अम्मा और एक कहपई- मी. कुटिया है जप के यका ु । 
एक पोटली निकाली। मानों पहले वहाँ छोड | मेज के नीचे से 
उस कूटिया में रहते ब्रह्मचारी से पूछा कि ड आई हो। आग नें 
ब्रह्मचारी का चेहरा सूख गया। अम्मा ने जे क्या है बेटा। उस 
के लड़ू थे। घरवाले जब आए तब प्यारे लाल के कं 
ब्रह्मचारी नें सिर झुकाया। सचमुच पिछले माह खाद दी 
माँ-बाप लडू लाए थे। अम्मा ने उसी छल दिन घर से आए 
गा को सॉंग' दॉजिए। उत्होंने नहीं जाग मे बोल, 
और बच्चों के लिए अलग से लाए जज [5 कि थे 5 
हैं। उन्होंने आग्रह किया तो ब्रह्मचारी े यह, सिर नहीं तुम्हारे लिए 
न न लड्डू लेकर ब्रह्मचारियों में बॉठ शक 
“बेटा, चाहे एक फल मिले उसके सौ 
बॉटकर खिलाए तो इसमें अम्मा को खशी है। को को के 
०2 मिठाईयाँ लाते है। अम्मा को मिल ह्‌। डर कईं लोग अम्मा 
बच्चों केलिए सुरक्षित रखती हैं। कभी अं) उपओं नहीं खा सकती। 
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एक चुटकी लेकर मुँह जो डाल ददेतीं हें। कुछ लोग बड़ी तकलिफ 
क्षेलकर अम्मा को देने केलिए तेयार करके पोटलियाँ बनाकर गाडी 
के पैसे खर्च करक ले आति हैं।" 

अम्मा ने उस नब्रह्मचारी को गोद में लिटाया और पूछा, “क्या 
बेटे को दुःख हुआ?” अम्मा ने एक लड्ू तोडकर थोडासा खुद 
ख्वाया, और शेष उसक मुँह में डाल दिया। ब्रह्मचारी का दुःख बढ़ता 
ही गया। 

“बेटे, रोते नहीं। अम्मा इसीलिए कहतीं है कि घरवालों से 
नाता बनाएं ने रखें। बेटे ने उनका लाया लड्डू पूरा खुद खाए बिना 
रखा तो था। दूसरे होते तो लपेटनेका कागज तक दिखाई न देता। 
हैं न?” अम्मा ने हँसतें हुए दूसरे ब्रह्मचारियों से पूछा। 

अम्मा ने विषय बदलने कलिए हाथ बढाकर एक पुस्तक 
निकाली। पुस्तक पर धूल जमी थी। अम्मा ने धूल झाड दी। संस्कृत 
की प्राथमिक पुस्तक थी। 

“बेटा, क्‍या संस्कृत कक्षा में नहीं जाता?” 

“पिछले दो तीन दिन नहीं गया। व्याकरण का स्मरण कठिन 
है, अम्मा।” 

अम्मा -"यह पुस्तक देखकर लगता है कि तुमने यह कम 
से कम एक महिने से नहीं छुई हैं। पढने की पुस्तकों की यह 
लापरवाही ठीक नहीं हैं। पुस्तक सरस्वती देवीं हैं। कोई भी पुस्तक 
उठाते और नीचे रखते समय उसे वन्दना करना चाहिए। उसे सावधानी 
से रखना चाहिए। हमने यही क्रम सीखा है।" 

“अगर तुम्हें संस्कृत सीखने में आलस्य हो तो कंसे हमारे शास्त्र 
सीखोंगे? उपनिषद्‌ तथा गीता समझने केलिए संस्कृत अनिवार्य हैं। 
मंत्रों का सही अर्थ समझने केलिए वह संस्कृत में हीं सीखना चाहिए। 
संस्कृत भारतीय संस्कृति की भाषा हैं। कारण यह की भारत की 
संस्कृति एवं संस्कृत भाषा को एक दूसरे से अलग किया नहीं जा 
सकता। अन्य भाषा में शास्त्र ग्रन्थों का अनुवाद खरीद सकते हे। 
पगर ऐसा करने में कोई तुक नहीं। शहद को शहद के रूप में 
खाने से ही मिठास का आस्वादन कर सकते हैं। शहद को और 
किसी चीज के साथ मिलाकर खाने पर केबल शहद का स्वाद 
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जानना कठिन होगा। संस्कृत शब्दों का उच्चारण तक मन के स्वास्थ्य 
अच्छा हैं।” 

द् न एक बात पर भी बच्चों को ४ ध्यान देना चाहिए | 

का अध्ययन पाण्डित्य दिखाने केलिए नहीं होना चाहिए। संस्कृत का 
अध्ययन संस्कृति की शिक्षा केलिए हो। संस्कृत को उसका उपाय 
समझना चाहिए। जब अखबार से सूचना मिले कि पका आम कहाँ 
मिल सकता हैं। तव अखबार देखते रहने क॑ बजाय उचित स्थान 
से खरीदकर खाने का प्रयत्न करें। वहीं बुद्धिमानी हैं। बंटा, चिन्तित 
न हो। आगे ही सही - सुस्ती छोडकर संस्कृत सीखने की कोशिश 
करो। ” 

उन्हीं दिनों आश्रम पर आए एक संस्कृत पण्डित के विषय 
में किसी ने जिक्र किया। बातचीत का विषय संस्कृत का अध्ययन 
बन गया। 

“बेटा, संस्कृत का ज्ञान अच्छा हैं। किन्तु हमारी जरूरत जीवन 
भर संस्कृत का व्याकरण सीखना नहीं है। आज केवल संस्कृत को 
बात कहें तो सामान्य जन उसका सम्मान नहीं करेंगे। चारों वेद 
तथा छः शास्त्र तपस्वीयों क॑ भीतर से निकले हैं। तप के जरिए 
सब स्पष्ट होता हैं। तपोरहित व्यक्ति दस दिनों में जो बात सीखता 
हैं वह तपस्वी एक दिन में सीख सकता है। इसलिए मुख्य बात 
तपस्या हैं। संस्कृत और वेदान्त भी समझ लेनां चाहिए। उनकों बेकार 
नहीं कहा करते। हम इसलिए पढते हैं कि अपना ध्येय तथा उस 
ध्येय का मार्ग समझ लें। वह समझ गए, तो आगे उस मार्ग से 
ही आगे बढ़ें।” 

“हम रेलवे स्टेशन जाते है। हमें गाइड देखकर गाड़ी का समय, 
टिकट का दर आदि पता करने के बाद रेलगाडी में बैठना हैं न? 
अपने को पण्डित घोषित करने वाले कईं लोग मानों रेलवे की 
समयसारणी कण्ठस्थ कर रहे है। काममें नहीं लाते। एक बोरे में 
चीनी है। उसकी मिठास पहचानने केलिए क्‍या बोरा भर चीनी खाना 
हैं भूख लगते समय, भूख मिटाने कलिए आहार खाना होगा। 
पार में रखी सारी चीजें ख़ानें की जरूरत नहीं हैं न? इनका 


रवैया चह नहीं हैं। ये सोचते है “कि पूरा खाकर जाँच लें। इसके 
साथ इनका जन्म बरबाद हो जाता है।” 
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“आज के अधिकांश दिद्वानों पर ध्यान देनें से पता चलढा हैं 
के उन्हें सिर्फ पुस्तकोय ज्ञान हैं। अनुभव नहीं है। उससे क्‍या 
आ? ९० वर्ष तक सीखने पर भी मानसिक दुःख आठों पहर संभाया 
है। कई लोग सीखी बातें घर पर बंठे रटते रहते हैं। कंवल जरूरी 


थ्ध् 


ब्रतँ सीखने के साथ तप भी करने से वह ज्ञान स्वयं अपने लिए 

संसार कलिए उपयोगी “साबित होता हैं। इस्रीलिए तो अम्मा 
कहती हैं कि शास्त्र थोडा-बहुत पढ़ने के बाद तपस्या करनी चाहिए। 
तभी पढी हुई बात अनुभव म॑ आती है और तब हो हमें शान्ति 
मिलेगी। संसार को कोई लाभ पहुँचाना भी संभव होगा।” 

"जरूरी अध्ययन के बाद कुछ तप करके शक्ति प्राप्त करें। 
उप्तकं बाद लोकसेवां करनी चाहिए। तब अनेक , लोगों का उद्धार 
हो जाएगा। कुछ लोग मन्दिरों क॑ सामने भगवत्‌्गीता, उपनिषद्‌... 
 आंदि का पारायण करते हैं। कोई नजदीक से भी चले तो कहेंगे, 
“प्रत छुओ। मत छुओ।” कसी है उनकी भक्ति? टेपरिकॉर्डर किसी 
आदमी के बताए तत्त्व दुहराता है उसी प्रकार वे भक्त भी तत्त्व 
दुहाते हैं। वे उनकों जीवन में जी कर दिखा नहीं पाते। वे किसी 
मन प्रमपूर्ण व्यवहार करना नहीं जानते। हमेशा घमण्ड और ठाठ रहती 
है। ऐसी विद्वता से कया लाभ? बच्चों, लोगों से प्रेम होना चाहिए। 
तकलिफ झेलने वालों कलिए सहानुभूति होनी चाहिए। वरना हम 
कभी ईश्वर के पास पहुँच नहीं पाएँगे। हम सिर्फ स्वार्थी होकर 
जीवन विताएँगे। " 


अम्मा की बातें सुनने के बाद दूसरे ब्रह्मचारी ने प्रश्न किया 
-“अम्मा, यदि ध्यान से ज्ञान का उदय होंगा, तों क्या सारा समय 
ध्यान में बिताना काफी नहीं? अध्ययन कक्ष एवं कर्मयोग की क्‍या 
जरूरत हें?” + 


अम्मा -“अच्छी बात हैं। मगर कौन २४ घण्टे ध्यानलीन रह 
सकता हैं? एक घण्टा ध्यान करते समय क्‍या हमें पाँच मिनिट 
को एकाग्रता मिलती है? इसीलिए कहते है कि ध्यान के बाद बचा 
हुआ समय लोकोपयोगी ढंगसें काम करना चाहिए। ध्यान के नाम 
पर आलसी बनकर तमस को बढाते संसार का बोझ नहीं बनना 
पाहिए। हम पैदा हो गए न? हमें संसार का कोई उपयोगी काम 
केरक मरना चाहिए। २४ घण्टे ध्यात करने की शक्ति रखनेवाले हों 
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तो अच्छी बात हैं। अम्मा उन्हें कहीं नहीं न अम्मा उनके 
लिए सारी सुविधाएँ करा देंगी। किन्तु करों कला ५. . होना 
चाहिए। एक जगह बेछते हैं पर मन ! आ म॑ घृूमता ह। 
सो ध्यान नहीं है। मन को ईश्वर पर कन्द्रित करना चाहिए। तभी 
ध्यान ध्यान बनता हैं। ईश्वर का स्मरण करते, भगवान के 
रटते हुए कर्म करना भी ध्यान हैं। कंवल बेठे रहना ही ध्यान 
नहीं हैं।” 

ब्रह्यचारी -“अम्मा हमसे संसार की कैसी सेवा कराना चाहती 
हैं?” 

अम्मा -“बच्चों, आज लोग 'संस्कृति' शब्द का मंतलब समझे 
बिना भटक रहे हैं। उन्हें यथार्थ संस्कृति का स्वरूप सिखाना चाहिए। 
कितने हीं लोग भूखे-प्यासे हे। भोतिक और आध्यात्मिक भूख। हमें 
वह भूख मिटाने की कोंशिश करनी चाहिए। भूखे को देने कलिए 
हमारे पास भोजन न हो, तो संसार में स्वयं घूमकर भीख माँगकर 
हो सही, उनको भोजन पहुँचाना होगा। जो यह कर सकता है वहीं 
सशक्त है। किन्तु ऐसा मन पाने कलिए तपस्या भी आवश्यक है। 
तपस्या कंवल अपने मोक्ष की प्राप्ति केलिए नहीं होनी चाहिए। लोक 
सेवा की शक्ति पाना उसका लक्ष्य हों। वह करुणापूर्ण हृदय हमें 
प्राप्त हो जाए तो उसके बाद ईश्वर साक्षात्कार॑ में विलम्ब नहीं 
होगा। केवल तपस्या करने के मार्ग से शीघ्र लक्ष्य पर पहुँच सकेंगे। 
(हँसते हुए) इस के बदले तपस्था के नाम पर एक जगह बेटे 
बठे ऊँघनेवाले से कया लाभ?” 

ब्रह्मचारी -“पहले हम यह जान लें कि हम कौन हैं? अम्मा, 
क्या उसके बाद जनसेवा करना ठीक नहीं रहेगा? अभी कितने ही 
लोग सेवा के नाम से कार्यरत है। संसार जरा भी सुधरा नहीं। 
उसी समय एक मुक्त-व्यक्ति क्या विश्व की कायापालट नहीं कर 
सकगा?” ' 

अम्मा को आँखें बन्द हो गईं। थोडी देर अम्मा अन्तर्मुख रहीं। 
फिर धीरे से आँखें खोलों। "अगर बच्चे सिर्फ मोक्ष चाहते हैं और 
*्द्ट तह करना चाहते तो वैसी तीत्रता भी जताओं। उतनी व्याकुलता 
लिनमें हो वें क्षण भर भी ईश्वर की स्मृति नहीं छोडेंगे। उन्हे 
भोजन और 'निद्रा का सवाल नहीं सताता । आठों प-+-+-+-__.._'होँ सताता। आठों पहर उनका हृदय 
“+++ ०... काठ 'पहर उनको इंदय 
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प्रभु की स्मृति में तरसता रहेगा।” 

अम्मा के बचपन की यादें 


अम्मा की आँखें भर आईं । मानों, उन्हें अपने बचपन .के 
दृश्य स्मरण आए हा। “अम्मा प्रभु को पाने के लिए 
क्षण क्षण तड॒पती थी। आँखें कभी सूखी नहीं रहती थीं। नींद का 
नाम नहों। रात को दिल तरसता था कि एक और दिन बीत गया 
और प्रभु न मिले। वह व्यथा असहनीय थी। सोने से समय के 
नष्ट होने के विचार से पूरी रात जागते रहते थे। हमेशा खोजते 
“तुम कहाँ हों? तुम कहाँ हो?” ईश्वर को देखने की असमर्थता 
की व्यथा सहन करने मं अशक्त होकर शरीर को खरोचते चोरते।कभी 
फर्श पर लोटते। भगवान का नाम लेकर चीौंखते। अनजाने ही 
फूटफूटकर रो पडते। दूसरी घडियों में हँसने की इच्छा हो नहीं 
होती। भगवान को जाने बिना कंसी हँसी? उन्हें जाने बिना मैं क्‍यों 
खुश रहूँ? तुम्हें जानें बिना में क्‍यों खाऊँ, पीऊँ, नहाऊँ? ऐसे 
ख़यालों में हर दिन बीतता था।" 
कुछ रुक कर अम्मा आगे बोलीं -“तोतव्र विशग अनुभव होने 
पर विश्व से ही विमुखता अनुभव होंगी। किन्तु उस दशा को भी 
पार करना चाहिए। सब को ईश्वर के रूप में देखने की क्षमता 
होनी चाहिए। किशोर दशा में अम्मा गरीबों से बडी ममता रखती 
थीं। अगर वे भूखें हों तों अम्मा अपने घर से खाना चुराकर ले 
जाती। कुछ वर्षों के बाद ईश्वर को न जानने की व्यथा से पूरे 
संसार से विराग हो गया। प्रकृति के प्रति भी क्रोध हो उठता। 
'गलती करने को प्रेरित करती प्रकृति, मे तुम्हें देखना नहीं चाहती। ' 
प्रकृति की आर देखकर थूँकती। मुँह में आती घटिया भाषा का 
उपयोग करती। एक पागल-सी हो चली। सामने चावल लाकर रखते 
तो उसमें धूँकती। बडी विकट स्थिति थी। सबसे विद्वेष। कोई समीप 


आत तो उसपर कीचड उछालने की इच्छा होती। किसी को व्यथित 


देखकर मन सोचता था कि वे अपने स्वार्थ क॑ कारण हीं कष्ट 
झेल रहे हैं। अपना कर्मफल भुगत रहे हैं। किन्तु, यह मनोदशा 
शीघ्र ही बदल गई। कुछ लोग अविवेक से गलत काम करते हैं। 
उसे क्षमा कर उन्हें प्यार करने पर ही वें अपने अपराध दुबारा 
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उसके बदले उनसे विद्वेष करने पर वें फिर जले 


करनें से हटेंगें। है. तन 
सोचने पर मनमें करुणा उमड़ उठी। सारा 


भूल दुहराएँगे न? यों 
गुस्सा दूर हो गया। 

थोड़ी देर अम्मा ध्यान-लीन हुई।. लोगों ने अपनी अपनी कल्पना 
के अनुसार अम्मा के बाल्य-काल के चित्रों को मन क॑ कागज 
पर उतारे। प्रकृति भी उन पवित्र दृश्यों का साक्षी बनकर निश्चल 
सी रहीं। अम्मा ने मौन भंग करते हुए गम्भीर स्वर में कहा 
“बच्चों, ईश्वर केलिए मन सदा तरसता रहना चाहिए। ईश्वर चिन्ता 
से रहित क्षेणभर भी न रहें। सदा ईश्वर चिन्तन में लीन रहने वाले 
ही सांसारिक कष्टों से बच सके हैं।” 

मोक्षेच्छा और विराग के शब्द सब के हृदय में गहराई में पैठ 
गए। सभी वें शब्द सुनकर बाहरी स्थिति मानों भूल गए। 


. |  2। 
है 


5 
न 
५ ७" चित $ 


रद 
क्र 








है. >म् ब 
4 कै, 
के बे है १ 
॥#- 
प ॥ 
| की छ पे 
₹ 
_ । 
7५ है! ७ >> ० -्क 


चर बः न 
“कलाई ९ ह 
जज? हक 
टू पु * 2 ह र् न्‍ 
>>» ६२४/५ | उ । 
| 9 


अब ---े; +ंयी जाआईंिकी सी 5७ 





फ् 
ख 
त € ह छू छः छल क्तररू 
_ ७ ऑिभिओीं के & हा 





97९८५ सितंबर ९० शुक्रवार 


ध्यानकक्ष के द्वार पर कुछ भक्त। अम्मा ध्यानकक्ष के भीतर 
ब्रह्मचारियों को ध्यान की शिक्षा दे रहीं हैं। थोडी देर बाद अम्मा 
बाहर आईं। 


वझ्चचारी और गृहस्थ 

अम्मा -“बेटां, कहाँ से आ रह हो?” 

भ्रक्त -'कोल्लम से अम्मा।” 

अम्मा -“बेटां, क्‍या इसके पहले यहाँ आए हो?” 

भक्त -“मैं दो तीन बार यहाँ आने के विचार से निकला वो 
था मगर अप्रत्याशित कारणों से यात्रा में रुकावट आ गई। महात्माओं 
के दर्शन पाने केलिए हमारी इच्छा हीं काफ़ों नहीं है न? में 
व्यापारिक कामों केलिए यात्रा करता हूँ। कभी कन्याकुमारी में ध ठहरा 
करता हूँ। मगर अब तक मैं 'मायी अम्मा' के दर्शन नहीं कर 
सका। कारण मुझे मालूम नहीं। मैंने अधिकांश आश्रमों के दर्शन 
किए हैं। गत वर्ष हम सपरिवार ऋषिकंश गए थे।” . 

अम्मा -"व्यस्तता के बीच भी ऐसे कामों कलिए बेटा जो 
समय निकलता हैं, वही ईश्वर को कृपा है। ४ 


भक्त -'अम्मा, यही मुझे ताकत देता है। वरना इन व्यापारिक 
3 बनी पक सबक नागर. 
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मामलों के बीच कंसे चैन से सो पाता? आश्रमों तथा साधुओं सर 
सम्पर्क ही मेरे जीवन का आसरा हैं। वरना मरा जीवन कितने ही 
दिन पहले शराब की भट्टी में डूब जाता। 

अम्मा -“शिव! शिव!” 

भक्त -"अम्मा, मैं कई आश्रमों में गया हूँ। मगर इस आश्रम 
का सा जीवन्त वातावरण कहीं नहीं देख सका। मेने कईं भी इतने 
युवा आश्रमवासियों को नहीं देखा हें।” े 

अम्मा -ब्रह्मचारियों को लक्ष्य कर) “ये सब बच्चें विभिन्न काम 
कर रहें थे या कालेजों में अध्ययन कर रह थे। उसी समय अम्मा 
को देखा। फिर ये सब को एकदम छोडकर अम्मा के पास आ 
गए। अधिकांश बच्चों को मालूम नहीं था कि “आध्यात्मिकता' या 
'ध्यान' क्‍या हैं। अम्मा को देखने पर एक तरह की सनक। काम 
पर ध्यान नहीं देतें। पढाई पर मन नहीं लगता। खाना समय पर 
नहीं खाते। कपडों की धुलाई पर भी ध्यान कम। किसी बात पर 
ध्यान नहीं रहा। अम्मा का सामीपष्य छोड कहीं भी नहीं जाते। अम्मा 
ने कुछ बार उनको यहाँ से भगाया भी। पर कोई गया नहीं। अन्त 
में अम्मा ही हार गई। सब को यहाँ रखना पडा। यद्यपि अम्मा 
उनका सर्वस्व हैं तो भी साधना क॑ बिना काम नहीं चलेगा। आज 
अम्मा के प्रति प्रेम के कारण उन्हें बाहरी वस्तु पर मोह नहीं हैं। 
उसे स्थायी बनाने केलिए साधना अनिवार्य है। अम्मा कं भरोसे आए 
इन बच्चों क॑ सारे मामलें देख लेनें का दायित्व अम्मा का है न? 
पहलें बच्चों के मामलें देख लेने की फुरसत रहती थी। अब भक्तों 
की संख्या बढ जानें क॑ कारण बच्चों क विषय में आवश्यक मात्रा 
में ध्यान नहीं दे पातों। इसलिए जब कभी फुरसत मिलती है तब 
जन प्रकार इकट्ठा कर के ध्यान कराती। इसके अलावा उन्हें जब 
कोई कठिनाई महसूस हो जाए तब वे अम्मा से कह सकते हैं। 
मा ने यह बात उनसे कह रखी हैं। अम्मा की व्यस्तता देखने 
को जरूरत नहीं। अब इन्हें माता-पिता / 'ुरु..... सब कुछ अम्मा 


रह] 


ही हैं न?” 


भक्त- अम्मा, मुझे यह सोचकर दुःख होता है कि गृहस्थ हो 
गया हूँ। क्‍या मैं ईश्वर साक्षात्कार पा सकता हूँ?” 


॥ जन शु <्‌ 5 
एय++--+ ४ औवर के सामने गृहस्थ और ब्रह्मचारी का फरक ईश्वर के सामने गृहस्थ ओर ब्रह्मचारी का फरक 
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कहाँ है। प्रभु मन को ही देखते हैं। घर॑ पर रहते हुए भी 
जीवन चला सकते हैं। आत्मानन्द का अनु 


भव कर सकते 
। किन्तु मन सदा ईश्वरपर केन्द्रित रहे। जीवन में आसानी से 


आनन्द प्राप्त कर सकते हैं। चिडियाँ जब दामे की खोज में उडती 
हैं तब भी उसका ध्यान अपन घोंसलें में बैठे बच्चों पर रहता 
हैं। उसी तरह मन का इश्वर पर कन्द्रित रखते हुए काम करना 
चाहिएं। मुख्य बात इंश्वर या ख्द्गुरु क प्रति समर्पण की भावना 
है। वह मिल जाए ता गृहस्थ कलिए भी लक्ष्य-प्राप्ति दूर नहीं 
रहेगी। 

“एक गुरु शिष्यों के साथ प्रवचन के लिए एक गाँव में पहुँचे। 
नियमित रूप से एक उद्योगपत्ति ज़था परिवार प्रवचन सुनने आते थे। 
सत्सेग पूरा हों जाने पर वे इस गुरु के भक्त हो गए। उन्होंने 
सपरिवार उनके साथ रहने करा निश्चय किया। गुरु प्रवचनों क॑ बाद 
आश्रम लोटें। वहाँ गुरु की प्रतीक्षा में उस उद्योगपति को सपरिवार 
खडे देखा। उन्होंने अपना निश्चय गुरु से निवेदन किया।” 


'गुरु ने उन्हें आश्रम-जीवन की कठिनाइयों समझाई। इस पर 
भी वह भक्त विचलित न हुआ। अन्त में गुरु मान गए। उद्योगपति 
परिवार सहित आश्रम में रहने लगे। वे भी दूसरों क स्राथ आश्रम 
क॑ कार्मों में हाथ बँटाने लगे। किन्तु शिष्यों कों सपरिवार गृहस्थ 
का आश्रम में निवास पसन्द नहीं आया। वे उनक बार म॑ शिकायत 
करने लगे। गुरु ने निश्चय किया कि उस गृहस्थ का समर्पण-भावना 


शिष्यों को दिखा देनी चाहिए।” 


गुरु ने उस भक्त को बुलाकर कहा - तुमन घर आर दोलत 
सब त्याग दिया। तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं हैं। आश्रम क पास 
काफी सम्पत्ति भी नहीं हैं। रोज ब्रह्मचारियों क महनत करन सर 
काम चलता हैं। तुम अकंले होते तो कठिनाई न होती। तुम्हारों 
पत्लों और बच्चों का खर्चा निबाहना कठिन हैं। अतःएवं तुम कल 
से बाहर जाकर मेहनत करों और परिवार क खच का पक्मा 
लाओं। भक्त सहर्ष मान गया। 

"दूसरे दिन सुबह भक्त काम की खोज में नगर गया। शाम 
को मजूरो गुरु को सौंपता। कुछ दिन उसी प्रकार बीतें। शिष्य फिर 
से शिकायत करने लगें। 


समर समा जा "अमान 
० नर्सिष>+अााणा आ 


' 
। 
् 
; 
। 
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"गुरु ने भक्त को बुलाकर कहा “तुम जो पेसे लाते हो, 
वह बुम्हारे खर्चे कलिए काफों हैं। मगर तुम्हार पूरे परिवार के 
खर्चे केलिए पर्याप्त नहीं है। दूसरों का खर्च अब तक आश्रम ही 
निबाहता था। इसलिए दुगुना काम करके वह कर्ज चुकाना। उसके 
बाद ही यहाँ से भोजन करना।” 

“भ्क्त ने अपनीं पलीं और बच्चों कों बुलाकर स्थिति रुपष्ट 
की 'आश्रम का कर्जा चुकाए बिना आश्रम से कुछ न खाना। हम 
पर पाप लगेगा। हमारे गुरु को उससे कठिनाई होगी। में रात को 
कुछ ना कुछ लाऊँगा। तब तक तुम लोगों को धीरज रखना है।' 
सबने सहमती दी।" 

“दूसरें दिनसे भक्त सुबह से देर रात तक मेहनत करता और 
मिला पैसा गुरु को सोॉपता। काम करने की जगह से जो खाता 
उसे मिलता उसे साथ लाकर उसी से पत्नी और बच्चों को देता। 
किसी किसी दिन वह भी नहीं मिलता। अक्सर उपवास ही करता 
पडता। इतनी तकलीफों के बावजूद वें आश्रम छोड जाने को तैयार 
न हुए। इसपर शिष्यों को ताज्जुब हुआ। उन्होंने फिर से गुरु से 
शिकायत की -“वह उद्योगपति अब काफी रात बीतने के ख्ाद आता 
हैं। अपनी तरफ से काम करके पैसे कमाता है। कितनी अच्छी 
सुविधा है। पल्ली और बच्चें आश्रम में आराम से रहते हैं।" 


“रात् में गुरु भक्त की प्रतीक्षा कर रहे थे। थोडी देर में 
भक्त आ गयवा। गुरु के चरणों पर प्रणाम किया। गुरु ने कहा -' तुम 
धोखेबाज हो। मुझे प्रणाम मत करों। पत्नी और बच्चों को यहाँ 
छोडकर तुम काम करके पैसे जोड़ रहे हो। पर कहते हो कि 
सारे पँसे आश्रम में दे रहे हो। बडे दगेबाज हो।” भक्त ने मुँह 
खोला तक नहीं। हाथ जोंडे वह गुरु के सारे शब्द सुनकर आखिर 
मोन हो अपने कमरे में गए।” 


उस दिन रात को गुरु ने शिष्यों को बुलाया। उनसे कहा 
“कल एक बडा भण्डारा हैं। उसके लिए जरूरी लकड़ी अब तक 
पूरे नहीं पड़ी हैं। कोई अभी जंगल जाकर लकडी लाए। सूरज 
निकलने से पूर्व लकडी मिलना चाहिए।' इतना कहकर गुरु सोने 
५0 इस रात के समय *जंगल से 'लकडी लाने कौन जाएगा? शिकष्यों 
ने उशस्च भक्त गृहस्थ को जगाया। उन्होंने गुरु के आदेश के रूप 
वन 3333+4+-न-+-म न ल--त---+--अनन-«++८-न८ण+- ० मी आर 
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में उसे बताया कि कल सूरज निकलने के पहले कछ लकड़ी 

। बडे भोज कंलिए है। यहाँ लकडी कम है। भक्त बड़ी 
छुशी से लकड़ी लाने जंगल को चल पडा। शिष्यगण भी खुशी 
से सोने गए। 

“दूसरे दिन न्राह्ममुहूर्त में गुरु ने उस गृहस्थ शिष्य को न पाकर 
अन्य शिष्यों से उसके बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि वे लकडी 
लाने जंगल गए हैं। गुरु शिष्यों को लेकर भक्त को खोज में चले। 
हर दिशा में खोजा ल्‍ पर वे दिखे नहीं। आखिर ऊँची आवाज में 
उसें पुकारा तों कहीं से एक आवाज सुन पडी। जिस दिशा से 
आवाज आई उसकी ओर गए तो देखा कि एक बडा अंधेर कुआँ 
है। लकडीं लेकर लौटते समय वह गृहस्थ अंधेर में उस अंधेर 
कुए में गिर पडा था। कुआँ गहरा तो नहीं था, बहुत पानी भी 
नहीं। फिर भी अकेले बाहर आना आसान नहीं था। पिछले तीन 
चार दिनों से भूखा रहने के कारण लकड़ी उठाए हुए ऊपर चढने 
की ताकत भी उस बेचारे में नहीं थी।” 

“धूप अन्धेरा! गुरु ने शिष्यों से कहा कि भक्त को बाहर 
निकालो। वे क्ुए के भीतर हाथ बढाने लगे तो लकड़ी का गद्टर 
ऊपर आता देखा। शिष्यों ने भक्त से हाथ बढाने को कहा। गृहस्थ 
भक्त बोला,"लकडी से हाथ हटाने पर लकड़ी पानी में भीग जाएगी। 
लकडी को भीगने से बचाने केलिए में उसे ऊपर उठाएं खडा हूँ। 
तुम लोग पहले यह लकडी लेकर गुरु को सॉंप दो। ये सबरे 
के भण्डारे केलिए हैं न? उसके बाद मुझे बचाना।” 

“भक्त का समर्पण देख गुरु की आँखें छलछला उठीं। उन्होंने 
शिष्यों से कहा कि फौरन उस गृहस्थ को बाहर निकालों। पर लकडी 
देने के बाद ही गृहस्थ ऊपर चढा। पानी में गिरने से भीगे ठिदुस्ते 
उस भक्त को गुरु ने गहरे आश्लेष में लिया। वें उस निष्काम 
भक्ति एवं समर्पण भाव पर सन्तुष्ट हुए। उन्होंने उसी क्षण उस गृहस्थ 
शिष्य को आत्मज्ञान से अनुगृहीत किया।* 

“बच्चों, गृहस्थ बनने से कोई आत्मज्ञान केलिए अयोग्य नहीं 
बनता। चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ। गुरु पर आस्था आर समर्पण 
हो मुख्य बात हैं।” 


..  /___ चलनचन्_नचन पि++ः 


० किक>---+ छत मनन. 
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अम्मा कह्ाचारियों के साथ 


ब्रह्मचारी रामकृष्णन्‌ अम्मा केलिए पीने का गा लाया। उसके 
ध्यान देने से पता चलता हैं वह अविशाम 
बुदबुदावे छोतों पाए कठोर नियम हे कि अम्मा कलिए 
मंत्र जप रहा हैं। अम्मा का यह कठोर जाओ पे ए्‌ 
भ्रोजन-पानी तैयार करते ओर देते समय जप जा ! का एक बार 
गायत्री अम्मा केलिए चाय बनाकर लाईं। हाथ से लिया गिलास 
वापस देकर अम्मा बोलीं -' यह चाय बनाते समग्र तुम्हारा ऑस्टेलिया मन चाय 
तैयार करने में या मंत्र जपने में नहीं लगा था। ऑस्ट्रेलिया में 
था। यह तुम खुद पीलों।” द काल 
गायत्री को याद आया कि वह पास खडी | से अपनी 
किशोर दशा के दिनों की बात करते हुए चाय बना रही थी। बह 
चुपचाप वापस गईं। सावधानी से मंत्रजप करते फिर से चाय बनाकर 
लाई। वह पीते हुए अम्मा नें कहा -' इसमें तुम्हारा दिल हें। चाय 
के स्वाद से बढकर वही मुझे यह पीने की प्ररणा देता है। 
रामकृष्णन्‌ प्रणाम करके पास बेठ गया। गत दिन घाट पर दो 
व्यक्तियों ने बातचीत में आश्रम का उपहांस किया था। ब्रह्मचारी से 
वह सुनकर रहा नहीं गया। वह उन पर झल्ला उठा। उस अ्वटना 
का जिक्र करते हुए अम्मा ने रामकृष्णन्‌ से कहा - “बेटा », जब सब 
लोग माँ की तारीफ कर रहे थे, तुम्हें प्याः कर रहे थे तब तुम 
लोग खुश हुए। तुम्हारी बताई सारी बातों को स्वीकार करते रहे 
तो उनपर तुम खुश हुए। वह अमृत सां पी लिया। हजारों का लोगों 
में से दो-तीन व्यक्ति कुछ गलत बोले होंगे। तभी हमें अपनी तरफ 
देखना चाहिए। यह देखना चाहिए कि हम किततें धीरज से परिस्थिति 
का स्वागत कर सकते हैं। उन निन्‍्दकों से द्वेष नहीं करना चाहिए। 
उनसे द्वेष करने और उन्हें यहाँ आने से रोकने पर हमारे जीवन 
से उनको क्‍या कोई लाभ है? हमारा हर कर्म संसार केलिए 
लाभकारी होना चाहिए। अध्यापक की कुशलता पढाई में कच्चे छात्रों 
को सिखाकर परीक्षा उत्तीर्ण कराने में है। ऊबड ख़ाबड बंजर पडो 
जमीन को हमवार बनाकर खेती करके फसल काँटते समय ही हमारा 
जीवन लाभकारी कहा जा सकता है। जो समुद्र के ऊपरी सतह 
से सफर करते हैं, उन्हें सिर्फ एक मछली की जरूरत हैं। हम 
मोती खोजते हैं। गहराई में डुबकी पा ईैवकों लगाकर बडा परिश्रम करने पर बडा परिश्रम करने पर 
प--++-++3., ेगाकर बडा परिश्रम करने पर 
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कुछ न कुछ मिलेगा। यदि वे नासमझी से कुछ बोल गए ओर 
उसके खिलाफ बोले, तो कौन अज्ञानी है? उनके साथ अंधीर 
हम भी हल्ला करें तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी? दूसरा 
जब॑ हमसे द्वेष करता हैं, प्रतिवाद करता है, तब सावधान 
कि हमारा ताल-लय नष्ट ना हो पाए। वह एक प्रकार की 
है। उसे हमारे भीतर की क्षमाशीलता परखने को परिस्थिति 


न 


के रूप में देखना चाहिए। उसका स्वागत समबुद्धि से करना 
चाहिए।... ह 

एक ब्रह्मचारी -गत दिन उत्तर भारत के किसी आश्रम से 
तीन ब्रह्मचारी यहाँ रहने आए थे न?” 


शक 


अम्मा -“उनक आश्रम में गए, किसी व्यक्ति ने उन्हें अम्मा 
की जीवनी दी। उसे पढ लेने पर उन्हें तुरन्त अम्मा क॑ पास आने 
की इच्छा हु कोई बहाना बताकर तीनों वहाँ से आए। माँ ने 
बडी मुश्किल से उन्हें लौटाया। दूसरे आश्रमों से अधिकारियों की 
अनुमति के बिना आनेवालों को यहाँ ठहराना ठीक नहीं।” 


भक्तों की एक छोटी भीड अभी अम्मा के चारों ओर हैं। 
अम्मा उन्हें लेकर पर्णशाला की तरफ चलीं। 


7९८५ सितंबर ९9, शनिवार 


बच्चों के लिए पकाती खिलाती अम्मा 


अम्मा प्रायः साधकों के जीवन में ब्रतानुष्ठानों क॑ स्थान के 
विषय में बताया करती हैं। किन्तु अम्मा किसी एक ब्रत की गुलामी 
से सहमत नहीं हैं। ब्रत मन पर विजय पाने कलिए होते हैं न 
कि दाप्त होने। ब्रतों में मौनज़्त और उपवास का विशेष महत्व दिया 
जाता है। अम्मा का सुझाव है कि आश्रमवास्री हर शनिवार का 
उपवास और संभव हुआ तो मौनक्रत रखें। इसका नियमित रूप स॑ 
वें पालन कर सकते हैं। कुछ लोग पूरे दिन मौनब्रत रखते हैं। 
(सिर्फ अम्मा से बात करते हैं।) कुछ लोग शाम को छः बजे 
तेक मौन रखते हैं। उस दिन सब को संध्या तक “ध्यान कक्ष मे 
ही जप-ध्यान में लीन रहना चाहिएं। बाहर नहीं निकलना चाहिए। 


कुछ दिन पहले एक शनिवार को अम्मा ने सुबह ७ बजे ही 
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सब को ध्यानकक्ष में बिठाकर बाहर से दरवाजा बन्द कर दिया 
एक दिन पहले ही उन्होंने बताया था कि उस द्नि पूरा समय जप 
और ध्यान में लगाना होगा। सभी मौन रूप से बथा-स्थान बैठे 
हुए ध्यान में लीन हो गए। नो बज हो ओर अम्मा की आवाज 
सुनी। इसके बाद ही उनकी आँखें ] 


“बच्चों |” 

हर एक के सामने एक गिलास गुड कॉफी, मीठा चिवडा, 
और दो कले। 

अम्मा खडी हँसती खडी रहीं। 

“बच्चों, यह खाने पीने के बाद जप करें, बसू।” 


दरवाजा बन्द करके फिर से अम्मा बाहर गई। अम्मा का दिया 
प्रसाद भक्तिपूर्वक लेकर ब्रह्मचारी फिर से ध्यान-जप आदि में लीन 
हुए। 

समंय १२.३० बजे। घण्टी की आवाज सुनकर सब ने आश्चर्यभरी 
आँखों से आपस में देखा। दोपहर के भोजन की घण्टी थी। भोजन 
की तैयारी के जिम्मेंदार ब्रह्मचारी ध्यानकक्ष में थे। किसने भोजन 
तेयार किया? अम्मा को कंसी लीला है? सभी यों सोंच रहे थे 
तो एक गृहस्थ भक्त ने आकर सूचित किया कि अम्मा सब कों 
भोजन करने बुला रहीं है। व्यग्रता से सब भोजनशाला में पहुँचे 
तो यथास्थान थालियाँ लगाकर चावल और संब्जी परोस, पीने का 
पानी गिलास में समीप रख के अम्मा बच्चों की राह देख रही 
थीं। अब सिर्फ खाना था। आज रोज की सब्जियों क॑ अलावा 
एक खास सब्जी भी हैं। अम्मा ने ही सब को जी भर के खिलाया। 

अम्मा ने ब्रह्मचारियों के साथ बेठकर भोजन करतें गृहस्थों से 
कहा - “बच्चों को ध्यान कक्ष में बिठाकर आते हुए अम्मा ने सोचा 
कि अम्मा कितनी निष्छुर है। बच्चों को भूखा रखा है। रसोईघर 
में जाकर देखा तो वहाँ खिलाने लायक कुछ नहीं था।” 

अम्मा ने बातें जारी रखीं -"अम्मा ने कुछ *चिव॒ंडा लकर 
भिगोकर मीठा चिवडा तैयार किया। गुड कॉफी भी बनाई। कुछ 
कले भी मिले। वह बच्चों को दिया। ध्यान में भंग न होने के 
खयाल से उसेः उनके सामने छोडा। कमरें से बाहर आने पर ही 
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मन कईं दृश्यों में फेस जाएगा। इसके अलावा यह भी सोचा 
के ईश्वर पर पूरी आस्था रखने पर उनके पास ईश्वर सब पहुँचाएँग, 
उनके मन मं उत्पन्न हों। यह सोचकर यहाँ आकर 
श्लेजत तैयार किया। किसी को बाहर आने से रोका था तो सभी 
क्ष में थे। काफी दिनों से अम्मा ने बच्चों को कछ पकाया 
भी नहीं। आज वह इच्छा पूरी हो गई। अम्मा जितने दिन 
ह भूखी रह सकती हैं, किन्तु बच्चों को भूखा देखने की ताकत 
अम्मा में नहीं है। भक्तों की संख्या बढ़ने पर आश्रम के बच्चों 
की बात पर पहले को तरह ध्यान देने को फुरसत तक नहीं मिलती। 
पता हैं कि ईश्वर किसी की कमी होने नहीं देंगे।" 
पीछे आहट सुन कर ब्रह्मचारी नें मुडकर देखा तो अम्मा 
पुस्कुराती हुईं उसकी तरफ आ रहीं थीं। उनके साथ ब्रह्मचारी राव 
प्री हैं 
अम्मा ने पूछा -“ब्रेटा, क्‍या सोंच रहा था?” 
"एक शनिवार को अम्मा ने सबसे उपवास जो कराया था वह 
बात यांद आ गई।”" 


अम्मा -'सो क्‍यों आज एकाएक याद आई? आज शनिवार 
हैं न? समय बरबाद मत करो। ध्यान का समय हो गया है।” 


अम्मा ब्रह्मचारियों को साथ लेकर ध्यानकक्ष में पहुँचीं। 


अम्मा नें उनसे कहा, “बच्चों, ध्यान के समय मन को 
जबरदस्ती रोकने की चेष्टां मत करों। ऐसा करने पर विचार दस 
गुणा ताकतवर बन उभर आएँगे। बह तो स्प्रिंग को दबाए रखने 
के समान है। चिन्ताओं के आरंभ का स्रोत पहचानना चाहिए। वह 
पहचानकर उसके नियन्त्रण का प्रयास करना चाहिए। कोई तनाव नहीं 
होना चाहिए। शरीर के किसी अंग में दर्द या तनाव हों तो मन 
उधर जाएगा। हर अंग को ढीला छोडें। बडी सावधानी से चिन्ताओ 
का निरीक्षण करते रहना काफी हैं। मन अपने आप शान्त होगा। 
चिन्ताओं का साथ न दें। चिन्ताओं के साथ जाने पर यहाँ कंवल 
शरीर ही रहेगा, दिल और कहीं होगा। लाल मिट्टी से भरी सडक 

आती गाडी को तुमने देखा होगा न? गाडी चारों ऑर धूल 
इडाती जाएगी। गाडी धूल क॑ कारण दिखाई नहीं देती। अगर हम 
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पीछे चलें तो मिट्टी से सन जाएँगे। अतएब ऐसी 
गाडी को रे ही गाडी से दूर हटकर चलना चाहिए। उसी प्रकार 
हमें दूर रहकर चिन्ताओ का निरीक्षण करना चाहिए। पास चलने 
पर हमें भी चिन्ताए उडा ले जाएँगी। दूर खडे रहें, तो ऊपर उभरी 
धूल को शान्त हौते देख सकते है। 


अम्मा ओट्ूर के साथ 


गुरुवायुरपन्‌ के भक्त काव्यकौस्तुभ ओट्टर उन्निनंबूदिरिप्पाड आह! 
बयासी वर्ष के ओट्टर शारीरिक दृष्टि से एकदम अपाहिज जैसे हैं 
वें अम्मा की गोद में लेटकर प्राण त्यागना चाहते हैं। कलरिमण्डप 
के पीछे गुहा के ऊपर तैयार किए कमरे में ओट्र के ठहरने का 
प्रबन्धे किया गया है। समय रात क॑ नो बज चुके। अम्मा ओट्टर 
के कमरे मे गईं। कुछ ब्रह्मचारी भी वहाँ हैं। “अम्मा के मना करते 
पर भी ओट्र बडी मुश्किल झेलते हुए बिस्तर से उठें और अम्मा 
को प्रणाम किया। अम्मा ने उन्हें उठाकर बिस्तर पर बिठाया और 
पास बेठीं। अम्मा के खडी रहने पर वें ख़ाट पर नहीं बेठते। 


ओट्र -“अम्पा, कुछ सुनाइए तो सुनुँ।” 
अम्मा -“बेटा, सब कुछ जानता हैं।" 


% 


ओट्टर -“मेरे कारण ब्रह्मचारी बच्चों को असुविधा हो गई न?” 
एक ब्रह्मचारी -“नहीं...नहीं। आप की सेवा करने का मौका 


मिलना हमारा सौभाग्य हैं, और कहाँ जाने पर इतना बडा सत्संग 
पमिलंगा?” 


सेवा और साधना 


ब्रह्मयचारी -“अम्मा, सेवा जितनी ही करें वह ज्यादा से ज्यादा 
कर्मयोग ही बन सकती है न? श्रीशंकराचार्य कहते हैं कि कर्मयोग 
से चित्तशुद्धी मिलने पर भी ज्ञान से ही आत्म-साक्षात्कार (ईश्वर-साक्षात्कार) 
प्राप्त होता हैं। 


अम्मा - आत्मा कंबल तुम्ही तक सीमित नहीं है। वह सर्व 

चराचर दी में स्थित है। सब में एकत्व देखना ही आत्मसाक्षात्कार हैं। 

एक चींटी तक के सर्टिफिकेट प्राप्त किए बिना अवंधव है। 'र्वजीचाणि के गि करोगे आर [पक में प्रवेह में प्रवेश 
| क्‌ ] 
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0 पहला आवश्यक गुण हैं। ऐसी विशालता मिल जाए तो मुक्ति 
पे विलम्ब नहीं | 

हम मन्दिरों में जाकर तीनबार परिक्रमा _ लगाकर प्रणाम करते 
है। बाहर निकलते हुए वहाँ खडे भिखारी को लात भी मारते हैं। 
ऐसे है हमारे अब के संस्कार। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जिसको 
प्रणाम करते हैं उसीको स भिखारी में देख पाने से ही हम ईश्वर 

पक्षात्कार केलिए योग्य होंगे। संसार में कार्य करते समय सभी में 
ईश्वर को देखकर ही सेवा करनी चाहिए। तभी हममें विनय जागेगा। 
आर हममें भाव हो कि 'मैं लोक सेवा कर रहा हूँ तो बस, 
हृतम। उस भाव से किया जाने वाला कोई भी कर्म सेवा नहीं 
है। वास्तविक सेवा का अर्थ हैँ कि हमारे शब्द व कर्म, 'में कुछ 
हही हूँ' इस भाव से किया जाए, बे प्रेमयुक्त हों। 

"लोग अपने स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। ताल किनारे रहने वाली 
होटी चिंडियों कों देखों। वें जानतें ही नहीं कि उन्हें पंख है। 
वे ऊँची उडान भर ताल॑ के पास के पेडों पर लगे कुसुमों क 
प्रधु का आस्वादन लेना ही नहीं चाहतीं। वे कंबल ताल का कीचड 
खाना हीं पसंद करते हैं। यदि एक बार वे उडान भर मधु चखलें 
वो फिर वापस उस कीचड में न जाएँगी। इसी प्रकार स्रामान्य लोग 
निष्कपट ईश्वर प्रेम से प्राप्त आनन्द के विषय में कुछ नहीं जानते। 
उन्हें उसके बारे में सिखाकर तत्त्व की ओर ले जाना हमारा ध्येय 
हैं। आश्रम के प्रति लोगों का कर्तव्य भी यही हैं।” 

ब्रह्मयचारी -“अत्मसत्ता कों समझे बिना हम निःस्वार्थ सेवा कंसे 
कर सकेंगे?” 
हे अम्मा -“बच्चों, सेवा भी साधना हैं। तुम लोग एक जगह 
बैठकर साधना करके अपने को पूर्ण बताओं तो अम्मा उसे नहीं 
मरनेंगी। संसार में उतरकर सेवा करना हमारी साधना का अंग हैं। 
अत्तरंग में पड़े दुश्मनों का उन्मूलन करनें केलिए संसार में उतरकर 
सेवा करनी चाहिए। उसी समय हम समझ सकेंगे कि ध्यान कितना 
सफल हुआ है? हम जब किसी से द्वेष करते हैं, तंभी हमें पता 
चलेगा कि हमारे भीतर क्रोध है या नहीं?” 

"सियार जंगल में अकेले रहते समय सोचेंगा कि में सशक्त 
हो गया हूँ। आगे ते गया हूँ। आगे कुत्ते को देखने पर हुआऊँगा नहीं। लेकिन एक 
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कुत्ते को देखते हो सब भूलकर हुआँने लगता है। लोगों से मिलकर 
काम करते समय उनके क्रुद्ध होने पर भी हय शान्त रहना चाहिए 
तभी हम अपनी उन्नति का पता लगा सकेंगे। का 

“स्कूल की परीक्षा में रैक मिलने से ही व नहीं जिस मिलती | 
नौकरी पानां हो, तों उसकी अलग टेस्ट होती हैं। जिसमें हजाएं 
आवेदक शामिल होते हैं। उसमें रैक पाना पडता हैं, तभी हम नौकरी 
के योग्य निकलते हैं। उसी प्रकार यहाँ रहकर ध्यान करके कुछ 
उन्नति पाए तुम लोगों को समांज की सेवा करनी चाहिएं। लोगों 
की समस्याएं और कमियाँ सुनते समय, तथा दंभ की बातें सुनते 
समय भी धीरज से सुन लेने की शक्ति तुम्हें जब प्राप्त हो, तभी 
अम्मा तुम को पूर्ण बताएँगी।” - 

जो अधिक अध्यस्त नहीं वे भी निर्जन मंदान पर गाडी चला 
सकते हैं। बडी समस्या नहीं उठती। लेकिन भीड से भरी सडक 
से बिना कोई दुर्घना किए गाडी चला सके तभी ड्रायविंग की 
क्षतता का पता लगेगा। उसी प्रकार एकान्त में बैठकर तप करने 
से ही किसी को धीरजवाला पुकारना संभव नहीं। जो विपरित 
परिस्थितियों एवं अनेक प्रकार के कर्मों के बावजूद जरा भी विचलित 
हुए बिना एकाग्र चित्त हो आगे बढ़ सकता हैं, वही धीरजवाला 
होता है। वही यथार्थ तपस्वी है। कोई परिस्थिति उसके मन का 
ताल-लय बिगाड नहीं पाती। अत: सेवा साधना का अंग ही हैं। 


कुछ साधना करने क॑ बाद सेवा को भी साधना मानना. चाहिए। 
वह भी ईश्वरार्पण बुद्धि से करना चाहिए। तब कोई हमसे द्वेष करे 
ओर हमें थोडा सा विद्वेष अनुभव हुआ तो भी आगे जाकर मनन 
कर उसे दूर कर सकते है। मेने किस पर क्रोध किया? मुझे क्‍या 
इसलिए क्रोध आया कि अपने को मैंने शरीर समझ लिया? मैने 
शास्त्रों से क्या सीखा है? किस जग की यात्रा मैं करता हूँ? मै 
न शरीर रु ने मन, न बुद्धि! आत्मा बताकर उससे द्वेष मैंने किया। 
उसमे किससे द्वेष किया? ऐसा चिन्तन स्वयं करना चाहिए। यों कईं 
बार दुहराने के बाद हमें किसी पर क्रोध नहीं आएगा। पछतावा 
होगा। पछतावा हमें सीधे रास्ते पर ले चलेगा।” 


ब्रह्मतारी -“जब॑ दूसरे लोग हमसे द्वेष करते हैं, तब हम 
प्रतिवाद किए बिना धीरज धरें, त्तो उससे उन्हें क्या अपराध करने 
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बातें करने का माका नहीं मिलेगा? वे हमारे धीरज को 
कया: केंतेजोरी नहीं समझेगे?” 


बद्गै,द॒ व्यवहार में 


अम्मा - सब को ब्रह्म ही मानना चाहिए। किन्तु, विवेक से 

लेना होगा। प्रत्येक परिस्थिति को पहचानकर उसके अनुसार 

काम करता चाहिए। हम सडक पर खर्ड है आर एक कुत्ता हमारी 

करफ दोडा आ रहा हैं। उसक पीछे लोग चिल्लाते आ रहे हैं 
कुत्ता... पागल कुत्ता...। 


पागल कत्ता विवेकी नहीं होता। हम उसके सामने पडे तो 
वह काट खाएगा। इसलिए कुछ दूर ही रहना चाहिए। हो सके 
तो एक डण्डा भी रखना चाहिए। अम्मा नहीं कहती कि एसे समय 
पर आँखे बन्द करक रहना चाहिए। किन्तु बिना कारण डण्डा नहीं 
चलाना चाहिए। इसलिए हमे उसे काटने का मोका दिए बिना दूर 
रहना चाहिए। उस श्वान को तथा दूर हटने का आह्वान करनवाल 
लोगों को दोनों को ब्रह्म के रूप में देखना चाहिए। इसक बदले 
सावधान रहो' पुकारनेवाले आदमी की बात माने बिना श्वान को 
ब्रह्म मानकर उसके सामने जाकर खडे हो, तो कुत्ता काट खाएगा। 
बाद में दु:ःख़त होने से कया लाभ?” 


बच्चों, प्रत्यके परिस्थिति में हमें विवेक से भी काम लना 
चाहिए। आध्यात्मिक जीव को कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। 
हमारा अपना एक बच्चा- उदाहरणार्थ हमारा शिवन्‌ (अम्मा की बहन 
का बेट) कईं गलतियाँ करता हैं। हम उसे छडी से पीटते भी 
हैं। लंकिन हम शिवन्‌ से दुश्मनी नहीं रखते। बदले का इच्छा स 
हम उसे नहीं पीटते। वह छोटां लडकां हैं। अविवंक से वह गलती 
करता हैं सों हम जानते हैं। लेकिन छडी से डॉटन पर हां बह 
ध्यान दता है। तभी हम उसे डाँटते हैं। इसके सिवा हमार मंनम॑ 

प्रति बदले की भावना बिलकल नहीं है। इसी प्रकार को 
भावना चोहिए। अविवेक करनेवालों का नियंत्रण करना तो हैं ही 

अपनी मानसिक समचित्तता छोडनां भी नहीं चाहिए। बाहर क्रोध 

चाहिए पर भी मनमें प्यार चाहिए। उनकी उन्नति को अभिलाषा 
। तंभी 'हम आगे बढ संकते' हैं। | 
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साधक को बाहर शेर सा, पर भीतर फूल सर होना चाहिए। 
हृदय हमेशा खिला फूल सा हो। उसे कभी मुरझाना नहीं चाहिए। 
बाहर सिंह की तरह शूरवीर हो। प्रनमें फूल सी कोमलता हो। 
तभी संसार का नेतृत्व कर सकेंगे। किन्तु साथना क प्रसंग में हमे 
दासानुदास होना चाहिए। भिखारीं सा। भिखारी एक जगह भीख नहीं 
पाता है तो गुस्सा नहीं करता। कोई कुछ भी कहे, वह चुप लौटता 
है। सांधक का अपने को याचक सा समझना चाहिए। तभी उन्नति 
कर सकता हैं।” 

"बेटे, वीर ही क्षमा कर सकता है। साधना क॑ प्रसंग पर 
याचकता की भावना उसकी वीरता बढाती हैं। धीरज कौ मिट्टि में 
ही वीरता का बीज उगता है।” 

वयोवृद्ध उन्निकृष्णन्‌ (अम्मा ओट्टर को इसी प्रकार संबोधन करती 
है।) अम्मा की कर्णमधुर वाक्धारा आकण्ठ पान करत हुए हर्षपूरित 
मुखमण्डल से बिस्तर पर बेठे है। अम्मा जब जाने कलिए उठतीं 
है, तब वें अपनीं जगह से ही नमस्कार करते हैं। वें हमेशा अपने 
साथ गुरुवायुर मन्दिर में भोग चढाई चीनों ले चलते हैं। उसकी 
एक पोटली उन्होंने अम्मा को समर्पित कीं। अम्मा ने उस प्रसाद 
को मिठास पहली बार चखने का माौका ओट्रर की जीह्वा को ही 
किया जो वर्षों से केवल दिव्य भगवन्नाम दुहराते हुए धन्यता पा 
गई है। | | 
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पाकक्ला की कक्षा 


समय पाँच बज चुके। एक ब्रह्मचारिणी रात क॑ भोजन केलिए 
सब्जी काटती है। साथ ही बीच बीच में चूल्हे की आग को जारी 
रखने उठकर चूल्हे की तरफ भी जाती है। अम्मा यह देखते हुए 
वहाँ आ गईं।बेटी, चूल्हें के पास जाओ।सब्जी की व्यवस्था मैं कर 
दूँगी। अम्मा. ब्रह्मचारिणे को चौके में भेजकर खुद तरकारी काँटने 
३5 । अम्मा को सब्जी . काँटते देख कर और लोग भी वहाँ आ 


बच्चों, वह बेटी यहाँ अकेली बैठकर बडी तकलीफ झेल रही 
कप जनम 
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थीं। तरकारी काटना हैं, चूल्हा भी देखना है। तुमपें से कोई 
प्रदद करने नहीं आए। अम्मा के पहुँचने हि , अमईी 


ने पर सभी दौड़ते आए। 
“बच्चों, साधना का मतलब कहीं सिकुडकर बैठ जाना हे 


पे ना हहीं हैं 

गँ के तकलीफ झेलते समय सहानुभूति होनी चाहिए। उन्हें भा 
देते की प्रवृत्ति आनी चाहिए। साधना एसा कृपालू मन पाने कंलिए 
की जाती हैं। वह मन मिल गया, तो सब कुछ मिल गया समझो। 
अम्मा के आते ही सब इकट्ठ होते हैं। यह अम्मा के प्रति सच्ची 
भ्रक्ति नहीं है। सब को एक ही तरह प्यार करने की ताकत पाना 
चांहिए। जो ऐसा करता है वहीं अम्मा को प्यार करता है।" 

एक ब्रह्मचारी -'अम्मा, गत दिन मैं मदद करने गया था, 
लेकिन आखिर मुझे ही डॉट खानी पडोीं।” 


अम्मा -“तुमने शायद कोई शरारत की होगी।” 

ब्रह्मयचारी -“कहती है कि तरकारी के कटे टुकडे जरा से बड़े 
हो गए।” (अम्मा और दूसरे हँसते है।) 

अम्मा ने हँसते हुए ब्रह्मचारिणी कों बुलवाया। 

अम्मा -'पिछले दिन क्‍या यह तुम्हारी मदद करने आया और 
तुमनें इसे बुरा-भला कहा?” 


ब्रह्मतारिणे -“सच हें कि मदद करने आया। आख़िर मेरा काम 
दुगुना कर डाला। सब्जी काटने को दी तो बडे बडे टुकड़े कर 
दिए। आखिर सब को दुबारा काटना पडा। दुगुना समय लगा। 
इसलिए मेने मदद करने से मना किया। 

अम्मा -“उसे मालूम न होने से ऐसा हुआ न? उसे क्‍या 
दिखाना नहीं चाहिए कि कितना बडा काटना हें? क्‍या उसको सब्जी 
काटने का आदी हैं? घर पर कोई काम नहीं किया हैं न?” 


अम्मा ने चारों तरफ बैठे लोगों को तरकारी कॉटने का ढंग, 
एवं ध्यान देने की बातें स्पष्ट समझा दी। पाककला का अध्ययन 
जब पूरा हुआ, तब तक तरकारी काँटने का काम भी पूरी कर चुकों 
थीं। एक ब्रह्मचारिणी बर्तन में पानी लाईं। अम्मा हाथ धोकर उठीं। 


गोमाता पर अनुग्रह 
अम्मा गोशाला की तरफ चलीं। उनके पीछे गए, लोगों को 
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एक अजीब दृश्य देखने का मोका मिला। पा सं घुटने 
क॑ बल बेठे हुए गाय के थन स॑ सींध दू: रह थी। 
भी खूब उतार रही थी। एक चूची छोडकर अम्मा दूसरी चूँची अपने 
मुँह में भर लेतीं, तब दूध को दूँदें अम्मा के मुखमण्डल पर गिरती 
दिखाई देतीं थीं। गोमाता मार्तों वहाँ उपस्थित लोगां से यों कह 
रहीं थी कि मेरी पूरी तपस्या इस क्षण केलिए थी। मेरा जन्च 
अब सफल हो गया। साडी के छोर से मुँह पोछकर अम्मा बाहर 
आईं। सारे बच्चों को पास देख अम्मा ने कहा -“कुछ दिनों से 
वह गाय अम्मा को दूध पिलाना चाहती थी। 

गाय की भी अभिलाषा जानकर पूरी करती अम्मा! वह गाय॑ 
अवश्य ही सुकृत किए पुण्यात्मा हैं। वरना उसे ऐसी अभिलाषा ही 
क्यों होती? 

अम्मा आगें बोलीं -“पहले घरवाले और गाँववाले मेरा घोर 
विरोध करते थे। उन दिनों जानवर ओर पंछी आदि अम्मा की मदद 
कलिए आ पहुँचते थे। अम्मा अपने अनुभव के आधार पर हीं कहती 
हैं कि सिर्फ ईश्वर के भरोसे जीवित रहें, तो वें हमारे जीवन पें 
कोई कसर होने नहीं देंगे! जब कोई भोजन न देता तब कुत्ता 
कहीं से चावल की पोटली मूँह में लिए आ जाता। कई दिलों 
भूखी रहती। ध्यान करके बेहोशी में मिट्टी में ही पड़ी रहती। आँखें 
खुलने पर गाय थन में दूध उतारे, मुँह के ठीक सामने थन रख 
कर खडी मिलती। जी भर दूध पीती। जब कभी भी थकान महसूस 
करती तो वह गाय आकर दूध उतार देती। 


देवताओं का ध्यान एवं गुरु ध्यान 


जो यह सोचकर दुःखित थे कि ऐसी लीलाएँ हम देख नहीं 
सके उन्हें आज वह लीला देखने का मौका मिला। अम्मा आश्रम 
को ओर चल रहो थीं कि एक ब्रह्मचारी ने पूछा -“ अम्मा, क्‍या 
सचमुच देवतागण हैं?” आह आज 2. 

बेटा, सूक्ष्तल पर देवता है। प्रत्येक देवता हममें अंतर्लीन 
एक एक प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते है। किन्तु-' इष्टदेवता की पूजा 
परमात्मा के रूप में करनी चाहिए। ईश्वर कोई .भी रूप, स्वीकार 
कर सकते हैं। क्‍या चन्द्र को आकर्षण शक्ति के अनुसार जल 
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£ की तरफ नहीं उछलता? भक्त को इच्छा के 
कई रूप धारण करत ह। 


ब्रह्मचारी -“अम्मा, अदृश्य देवताओं 6 किम 
जीबित महात्माओं की शरण लेना जा शा "बी 58 का का 
उत्तम नहा 
हैं?" ह 
अम्मा -“हाँ, एक यथार्थ तपस्वी में हमारे दुःखकष्ट को स्वीकार 
करे की शक्ति हैं। भक्तिभाव से एक महात्मा की शरण स्वीकार 
करने से हमारे दुःखकष्ट शीघ्र कम हो जाएँगे। देवपूजा और मन्दिर 
की आराधना में अधिक प्रयल की आवश्यकता पड़ती है।" 
क्षणभर मोन के पश्चात्‌ अम्मा ने आगे कहां, “इष्टदेवता का 
ध्यात परमात्मभाव से करें तो हम आत्मदर्शन पर पहुँच सकेंगे। रूप 
एक सोपान हैं। दोपहर को जेसे परछाई गायब हो जाती है वेसे 
ही रूप अन्त में अरूप में विलीन हो जाएगा। 6 मगर सदगुरु की 
शरण लेने पर रास्ता आसान हो जाएगा। साधना के पथ की रुकावट 
दूर करने एवं सही रास्ता बताने एक गुरु की जरूरत हैं। 
गुरुजनों का आश्रय लेने पर किसी भी उलझन में सन्देह दूर 
करके आगे बढ सकेंगे। यात्रा सुगम निकलेंगी। बच्चा अगर माँ 
की उँगली का सहारा लेता है तो वह कुछ भी कर सकता हैं 
जमीन से दोनों पाँव ऊपर उठाए, तो भी नहीं गिरेगा। परन्तु बच्चे 
को अपना हाथ माँ के हाथ से छुडाने की कोशिश नहीं करनी 
चाहिए। अपना हाथ पकडकर चलाने की अनुमति माँ को देनी 
चाहिए। बरना मुँह के बल गिर पडेगा। गुरु हर प्रतिकूल घडी 
में शिष्य की मदद केलिए उपस्थित होंगे।! 
एक भक्त -“महात्माओं का ध्यान क्‍या आत्मध्यान के समान 
होगा?” 

- अम्मां -“महात्माओ को सिद्धान्ततः देख सके तो ब्रह्म को ही 
प्राप्त हो सकेगे। वस्तुतः वें अरूपी हैं।. चॉकलेट से हम करेला 
का आकार भी बनाएँ तो वह करेला ,मीठा. ही रहेगा। पूर्ण ज्ञानी 
महात्मा नाम-रूपधारी ब्रह्म के समान होते हैं। उनके सारे भाव आर 
रूप मंधुर ही है।" ः 

ब्रह्मचारी -“कुछ लोग अम्मा का ध्यान करते हैं। दूसरे कुछ 
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लोग कालीमाता का ध्यान करते हैं। इन दोनों में क्या फलत. «3 कोई 
अन्तर है?” * गई 
अम्पा -“यदि सिंद्धान्ततः देखो तो कया फरक? कोई भी 
पर ध्यान करें, संकल्प हो मुख्य हैं। उसके अनुसार फल की 
होगी। कुछ लोग देवताओं का ध्यान करके सिद्धी प्राप्त करते 
वह कार्यसिद्धि .केलिए किया जाता हैं। वहाँ रूप को संकुचित है 
से देखा जाता है। देवताओं को सिद्धान्ततः देखना चाहिए। तभी अ 
से आगे जा सकते हैं। सब को सर्वव्यापा आत्मा समझना का 
उपासना मूर्ति को अखण्ड चेतन्य जानना चाहिए। दोनों में जी 
संकल्प का अंन्तर है। कुछ ब्रतों में कुछ मूर्तियों की पूजा को ह 
है। इनमें कल गा नहीं, देवताओं का संकल्प होता है।” 
"सारे रूपों. की सीमा होती है। कोई भी 
को छू नहीं पाता। नां कोई जड पाताल ही का 
ब्रह्म में पहुँचा है न? बस में चढ़ जाने पर क्‍या उसी थे ३६ 
रहने का इरादा होता है? घर पर पहुँचना ही मकसद है न 
हमें अपने घर के दरवाजे तक पहुँचा उतार देती है। द है। बस 
पहुँचने के बाद हम घर की ओर चलते हैं। यह पलक. 
काम हैं। देवता हमें अखण्ड सच्चिदानन्द के रु कब अप 
है। उसके ई के ट्वार पर पहुँचा देते 
कई आत्मसाक्षात्कार दूर नहीं हें।” 
“जिन्होंने सारी सीमाओं लाँघ हैं 
छोडते। कहते हैं कि जीवनमुक्त क झा, सुने न का 
साधना के गहन विषयों की व्याख्या करते हिना की 
ने सबके दिलों में नया प्रकाश भर दिया करत, असम के अयृतवचतों 
सर अम्मा को प्रणाम करके अपने दैनिक कक । सभी लोग कृतार्थ भाव 
हुए। देनिक .कर्तव्यपूर्ति केलिए बिदा 


9९८५ अक्तूबर 93 रविवार 
८ सर्वा भूताति आत्पन्येवानु पशयाति / द 
प्रव भूत चात्पानं बको न विजुगृप्सते ॥ 


४ है . (ईशावास्य. ६ 
सारे भूतों को अपने में तथा अपने को रे भूतों में - 
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पता है, वह किसी से घृणा नहीं करवा... 

अम्मा अतिथिभवन के भरे हुए सेप्टिक टैंक साफ करने को 
वैयार हों गईं हैं। दिन भर कौ यात्रा, कीर्तन, दर्शन सब अभी समाप्त 

हुए थे। आते ही स्वयं आगे बढते हुए भंगी का काम करने 
उली जां रहीं हैं। यह बात नहीं थी कि बच्चें करने को तैयार 

हैं। सभी ने एक साथ अम्मा से प्रार्थना कौ कि -“अम्मा, 
पीछे हटें।” मगर, अम्मा स्वयं आदर्श दिखाए बिना दूसरों से कराना 
नहीं जानतीं। 

अम्मा ने कहा -“माँ अपने बच्चों का मल साफ करने में संकोच 
नहीं करती क्योंकि, उसमें “अपना” का भाव है। वह प्रेम हमारे 
मन में सब के प्रति होना चाहिए। तब नफरत होगी ही नहीं।” 

अम्मा के साथ काम करने का नशा कुछ और है। कितना 
भ्री कठिन काम हों, सब अम्मा के साथ खडे होकर काम करने 
उतावलें रहते हैं। वहाँ यह सवाल भी नहीं उठता कि हम ईंट 
उठाते हैं, सिमेंट, रेत या मल। 

“पहले दर्शन केलिए आनेवालों कों पाखाने की सुविधा न थी। 
इसे बडे बच्चों का पहलां काम अहाते की सफाई करना होता था।” 

अम्मा ने पुराने दिनों का स्मरण किया। “उन दिनों अहातों 
का बाडां नहीं बना था। अक्सर पडोसी अहाते भी हमें साफ करने 
पड़ते थे।" 

/एक ब्रह्मचारी मल से भरी बालटी बिना छलकाए सावधानी 
से दूसरे के हाथ सौंपता था। जब बालटियाँ हाथों हाथ शीघ्र देने 
लगे तब ध्यान कुछ छूटा। एक बालटी जमीन पर उलट पडी। 
ब्रह्मचारी के पूरे शरीर पर मल छिटक पडोा।” 

"परवाह नहीं बेटा, ये सब हम पेट में लिए चलते हैं न? 
धोने से साफ हो जाएगा। पूजा करें .या मोरी की सफाई - में 
करता हूँ' की भावना से करें, तो वहीं मल हैं। उसे धो डालना 
कठिन है। बच्चों, सभी काम ईश्वरार्पण बुद्धि से करने की कोशिश 
करो, तभी मन स्वच्छे बनेगा। इसीलिए अम्मा बच्चों स ये सब 
काम करातीं हैं। कल हम दूर हटकर दूसरों कों हुक्म देकर कराने 
को आदत न डालें।" | 
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ब्रहाचारी ही नहीं, आश्रम आए कई भक्त भी अम्पा के 
काम करने उतरे हैं। नीन्द को एक पारी के बाद जागे हुए ण्क 
भक्त शोर सुन और रोशनी देख मामला जानने बाहर के आए। तभी 
उसने अम्मा को काम करते हुए देखा। वह चुप हीं. रह सका 
वह अपना कुरता उतारकर कले के पेड पर डालने के पश्चात 
तहमत बाँधे टेक में उतरने को तेयार हुआ। 

अम्मा बोलीं -“नहीं बेटा, काम करीब पूरा हो चुका है। अब 
बेटा को रात में नहाने की जरूरत नहीं है।” 

कौन सुने? काम करने की लहर से फडकते ओगों से 
अपनी तकलीफ भींचते हुए बोला -“वह बर्तन देकर अम्पा जरा 
हटकर खडे हों।” 

उस आवाज में' मम्रता के कारण जो हुक्म का सुर था, उसे 
देख अम्मा हँस पड़ीं। 

“बेटा, भक्तों का मल हटाने में अम्मा को कोई नफरत नहीं 
है। आनन्द की बात है।” द 

“वह आनन्द अब नहीं चाहिए। अब॑ यह बालटी मुझे देती 
है कि नहीं?” हाथ से छीनना प्रारम्भ करते हुए उसका गला रुँध 
गया। कई द्फ आश्रमवासी अम्मा से आजादी लेने में हिचकते हैं, 
१ एहख्थ भक्त आजादी लेते हैं। अम्मा निश्छल भक्ति का दास 
बनती हैं। 

काम पूरा होते होते ब्राह्ममुहू्त हो गया। आश्रम का जीवन 
प्रत्यक्ष देखनेवालों को लगेगा कि केवल योगियों की ही नहीं, योगियों 
के साथ रहनेवालों केलिए भी रात दिन हो जाती है। लगता हैं, 
कप गे, गीता के निम्नलिखित प्रसिद्ध श्लोक में संशोधन करना 
हं- या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी |” 
हि कं ही कि हैं, और विनय ही उम्नति हैं”. आदि उँचें आदर्श 
मल में लाए जातें है। यहीं अध्यात्म विद्यालय है। 


। श्ञाए . -.. 9९८७ अच्छूबर 9९ शनिवार 
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“7 कलरी में आए कूछ समय बीता है। ब्रह्मचारी तथा में आए कछ समय बीता हे । ब्रह्मचारी तथा 





५ अक 
पहस्‍्थ भक्त उनके “पास हैं। कीर्तन प्रारंभ करनें में अभी देर हें। 
ऑढ्वेर की सेवा-टहल के लिए आया नारायणन्‌ अस्वस्थ है। इसलिए 

वह्नचारीगण ओट्टर की सेवा करते हैं। ओट्र आचार के विषय 
मं कठोर निष्ठा रखते हैं। कक उनको खुश रखना बडा मुश्किल हैं। 
जब वह: विषय चचित होने लगा, तब अम्मा ने कहा- 

"अम्मा आचार नहीं जानतीं। अम्मा आचार का अभ्यास करते 
हुए बडी नहीं हुई। मगर दमबन्ती अम्मा बड़ी सख्त रहतीं थीं। 
किसी के साथ दोस्ती करने नहीं देतीं। इससे एक लाभ हुआ। 
अकेली चलते हुए प्रभु के कीर्तन गाती। प्रभु से कुशल संवाद कर 
'घाती। दूसरी कोई सहेली होती तो बकवास में समय खो जाता 
धा। साफ किए बर्तन में रत्ती का कण तक रहता तो दमयन्ती 
अम्मा के हाथ पिटाई निश्चित थी। आँगन बुहारने पर कचरे का 
एक कण तक रहना नहीं चाहिए। यदि देख .लिया तो झाड़ू की 
गाँठ के टूटने तक पिटाई करतीं। (हँसती हुईं) शायद इसी तरह 
बड़ी होनें से अम्मा अपने बच्चों पर भी बेरहमी से चिल्लाती है। 
अम्मा बडी डरावनी है, है न?” 

“उन दिनों आँगन बुहारने के बाद अम्मा एक तरफ खड़ी होकर 
उप्ती पर नजर डालतीं। कल्पना करती कि भगवान वहाँ चल रहें 
हैं। भगवान जब कदम कदम चलते हैं, तब वहाँ अंकित होते प्रत्येक 
चरण के चिह्ठ की कल्पना करती, उसे कल्पना में दखती खंडी 
रूती। इस ' प्रकार हर काम करते प्रभु का ख्याल मन में रहता 
धा। ! 

“हम कोई भी काम करें, उसके दोरान ईश्वर के विषय में 
ही सोचना चाहिए। आचारों का ध्येय वही हैं। आचार सही आदतें 
बढ़ाने में मदद देंगें। जीवन में पाबन्दी और व्यवस्था हो जाएगी। 
किन्तु हमें आचार को पार करके ,आगे भी बढ़ना है। मौत तक 
आचार में बँधें नहीं रह सकते।” 


आचार सिद्धान्तत# हों 


एक ब्रह्मचारी -“आचार पर ध्यान देनें से मन बाहर की तरफ 
गाता है न? वह ईश्वर कीं तरफ नहीं जाता। 


अम्मा -“प्रत्येके आचार ईश्वर की स्मृति को छूटने न देने 
.... अम्मा -“प्रत्यके आचार ईश्वर को स्मृत्ति को छूटन ने एन 
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में मदद करने केलिए गठित किया था। बाद में वह खाली का 


में बदल गया।” 

"एक कहानी सुत्री हैं न? एक जगह पर एक पैूजारी ॥ 
वे जब पूजा करते, तब घर की. बिल्ली नियमित रूप से 
ऊधप मचाती। एक दिन उन्होंने उससे छूटने केलिए बिल्ली को पकड़ 
एक टोकरी के नीचे बन्द कर दिया। पूजा क॑ बाद उसे खोल दिया। 
आगे वह एक आदत बन गई। पूजा शुरु करने के पहले वे बिल्ली 
को पकड टोकरे के नीचे छिपाते। अधिकांश दिनों में उनका बेटा 
इसमें मदद करता था। बूढ़े पूजारी थोड़े दिनों बाद दिवंगत हो गंए। 
फिर बेटा पूजा करने लगा। बेटा भी पूजा के टल हक घर की बिल्ली 
को पकडकर टोकरी के भीतर छिपा देता। थोडे दिनों में वह बिल्ली 
मर गई। अगले दिन पूजा का समय आया तो बेटा असमंजस पे 
पडा। टोकरी में बिठाने बिल्ली नहीं थी। शीघ्र पडोस जाकर वहाँ 
की बिल्ली को पकड़ लाया और टोकरी में छिपाया। आगे उसमे 
कंवल इस रस्म के लिए एक बिल्ली पालना शुरु किया। ऐन संमय 
पर बगल से बिल्ली लाना कठिन था। बेटे को मालूम नहीं था 
कि पिता ने बिल्ली को क्‍यों टोकरी में रखा था। उसने पिता 
से पुछताछ भी नहीं की। पिता के काम की पूरी नकल की। ऐसा 
नहीं करना। प्रत्येक आचार के पीछे जो तत्त्व है, उसे समझने का 
प्रयल्ल हमें करना चाहिए। हमें तत््व जानकर उनका अनुष्ठान करने 
तेयार होना चाहिए। तभी आचार का लाभ प्राप्त होगा। वरना कंवल 
बाहरी रस्म भर रह जाएगा।" 


“हमें प्रत्यक कर्म में ईश्वर का नामस्मरण जारी रखने की 
शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। हमें एक जगह बैठते समय सामने इष्टमूर्ति 
का देख उनके चरणों को स्पर्श करके नमस्कार करना चाहिए। उठते 
समय भी ऐसा करना चाहिए। यों हमेशा आस्था रहे तो हमारा मन 
विषय-वासना में डूबने के बदले ईश्वर में ही अचल स्थित रहता।” 
. क्या तुम लोगों ने ऐसी भाताओं को देखा है जों अपने बच्चे 
का अकले अपने घर पर छोडकर पड़ोस में काम करती हैं? वें 
3 +, करते, आँगन बुहारतें, बर्तन की सफाई करते, सदा अपने 
*न्व की बात सोचते। वें बच्चे क॑ विषय में हीं हमेशा सोचते 
- कया वह कुए पर जाएगा? पडोस के शरारती लडकें आकर क्‍या 
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थ चिढाएँगें? गोंठ में गाय के पाँव कं नीचे तो नहीं गिर पडेगा?' 
प्रकार सदा ईश्वर के विषय में ही सोचना चाहिए। " 
"यहाँ के ब्रह्मचारी बच्चों ने आचार नहीं सोखा है, तथापि 

जैसे लोगों को संवा टहल से ही सही, वे आचार सीखेंगे 

7? ब्रिहाचारी से) वें चाहँ बुरा भला कहें, तब भी तुम मन हो 

प्न क्रोध ने करना । क्रोध करने पर सारी सेवा व्यर्थ हो गयी 

उम्झं। फिर पाप ही शेष रह जाएगा। महात्माओं को सेवा का 
अवसर खुशकिस्मती से ही मिलता है।" 


निन्दास्तुतियों का सामना कैसे करें? 


एक ब्रह्मचारी ने एक गृहस्थ-भक्त के व्यवहार की शिकायत 
की। वह ब्रह्मचारियों की मामूली गलतियों को भी तिल में ताड 
करके कठोर आलोचना करते हैं। वे उन ब्रह्मचारियों के अच्छे 
पहलुओं .पर नजर नहीं डालते। 


अम्मा -“बेटां, हम अपनीं तारीफ करनेवालों को बडी शीतघ्रता 
से पसन्द करेंगे! लेकिन हमारी खामियाँ और कमजोरियाँ दिखानेवालों 
को ही हमें पसन्द करना चाहिए। ये ही सचमुच हमें प्यार करते 
हैं। जब खामी दिखाए, तब हम उसे पहचानकर दूर कर पाएँगे। 
हमारी तारीफ करनेवालों को दुश्मन तथा निन्दकों को बन्धु क॑ रूप 
में मन में देखना चाहिए। बाहर न दिखाएँ। वह भाव मनमें अनुभव 
होना बडा कठिन हैं। मानती हूँ। हम शरीर का साक्षात्कार करने 
घर से नहीं निकले हैं। हम आत्मसाक्षात्कार के लिए निकले हैं। 
इसे भुलानां मत।” ॥... 

"प्रशंसा तथा निन्‍दा तो शरीर के स्तर पर की जाती हैं। आत्मा 
के तल पर नहीं। दोनों को एक ही रूप में देखने की शक्ति हम 
में होनी चाहिए। किसी की प्रशंसा, द्वेघ, और आरोप से हमारे मन 
का ताललय छूटने न पाए। इसका ध्यान रहे। यही साधना हैं। यदि 
इस साधना में विजयी हों, तभी हम ऊंपर उठ सकते हें।” 
. ब्रह्मचारी-"अम्मा क्‍यों बताती हैं कि प्रशंसकों को शत्रु क रूप 
मे देखना चाहिए।” 

अम्मा - "शत्रु के रूप में देखना चाहिए - कहने का अर्थ 
है कि ते हमें लक्ष्य से दूर करते रहेंगे। यह पहचानक हम 
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विवेक से आगे बढ़ना चाहिए। यह मतलब नहीं कि किसी से नफरत 
चाहिए | । की 
करनी "सारे जीव स्नेह के संसार को ओर ताक रह अकेग | ञ्से 
खोजते समय तक हम यों दुःख में लीन हों जाएँगे। जैसे पतंग 
आग में गिसे है। भौतिक प्रेम को खोज में जो यात्रा हम करे 
वह आँसूओ में समाप्त होगी। यही हमारा व ह जीवन हे।” 
्यथार्थ प्रेम कहीं नहीं दिखाई पडता। नकली प्रेम ही 
है। वह रोशनी दिखाकर मछली फँसाने के समान हें। चीनी ' जाल 
(मछली बडे पैमानें पर फँसाने का खास प्रकार का जाल) फेंकनेवाला 
पानी में जाल फैलाकर और रोशनी जगमगाकर प्रतीक्षा करेगा। रोशनी 
देख मछलियाँ दौडी आती हैं। जाल भर जाता आओ है। भमछुआरे का 
झोला भर जाएगा। सभी अपने अपने स्वार्थ पर केन्द्रित होकर प्यार 
करते हैं।" 

"जब हम दूसरों का प्रेम देखते है तब यह सोचकर उनको 
तरफ ब्ढतें हैं कि उस प्रेम से हमें शान्ति प्राप्त होगी। परन्तु हम 
नहीं पहचानते कि वें जो शहद की बुँदें देते हैं वह सूई की नोक 
पर रखी हैं। वह शहद जब हम चाटने लगते हैं तब सूई जीभ 
में चुभ जाएगी। अतःएवं सत्य को पहचानकर आगे बढो। यह 
जानकर आगे बढ़ों कि ईश्वर के सिवा ओर कोई साथी नहीं है। 
यह विचार आ जाये तो दुःख की गुँजाइश नहीं।” 

धरती और आकाश संध्या की सुनहरी कान्ति में आभामय हो 
गए। पश्चिम का आसमान गाढ़ा लाल हो चला। उस लाली की 
ओर संकेत करतें हुए अम्मा ने कहा -"कहते हैं, कि समुद्र में 
जानेवाले बहुत खुश होंगें। काफी मछली मिलेगी।” 

हार्मोनियम कौ आवाज ऊँची हुई। अम्मा कलरिमण्डप के 
दरवाज के पास दीवार से सटे तख्ते पर बैठ गईं। बाहरी लोक 
से एकदम अन्तर्मुख होकर एकान्त निश्छल भक्ति भाव धारण किया। 
वें कीर्तन करने लगीं। .' 

कुं ४ दर वरदा - गजय खा 

शए कुमार - गषफ़्ति भ्रगवर 

कु 9दर वरदा ह 
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ऐँकरस भरता संकटहरणा 
प़दृगतिं दे दी भ्रिवततया 
दयापूर्ण नवन इस दास पर 
उंकरंसुता, ए्र्ड प्रभु! 
आदिनाधा भ्रवनदी-तारषा 
करुषालययय शुभद हर 
आनन्दायृता विध्नविनाज़का 
कया करों हें दुरित हरा। 


भक्तिगान की तरंगें आश्रम के पूरे वातावरण में लहराने लगीं। 
"सभी भजनानन्द की निर्वृत्ति में लीन हुए। 


9९८५ अक्तूबर ९० रविवार 


दया में विवेक -. 


“बच्चों, हमें सारे जीवों से प्यार करना चाहिए। परनत वह 

प्यार लोगों के लिए झंझट खडा न करे। हमें संसार में उतर लोगों 
'की सेवा करनी हैं। मगर एक जीव पर हमारी दया दूसरे कलिए 
संकट न बनें। हम अकंले रहें तो कुत्ता बिल्‍ली कुछ भी पाल 
सकते हैं। यहाँ तो बहुत से लोग आते हैं। छोटे लडक कुत्तों 
से खेलने जाएँगे। कुत्ते शायद काटेंगें। आश्रम क॑ वातावरण में कुत्तों 
को न पालना ही बहतर हैं।” अम्मा की ठँची आवाज सुनकर सारे 
लोग चारों ओर इकट्ठे हुए। 
. नीचे हंगामा सुनकर अम्मा कमरें से बाहर आई थी। अच्चाम्मा 
(अम्मा की दादी) फूल तोडने की फाँस लेने पर्णशाला के पीछे 
पहुँची। बेचारी दादीमाँ को पता नहीं था कि वहाँ एक कुतिया बच्चे 
देकर पड़ी हुई है। कुतिया ने सोचा की बूढी उसके बच्चों को 
छीनने आई है। उसने दादीमाँ को काटा। दादीमों चिल्ला उठीं। 
ब्रहमयचारों एवं भक्त दौडे आए। 

अम्मा -“बेचारी अब फूल तोडने कसी जाएगी 


एगी? दाँत गहराई 
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दादीमाँ ही आश्रम की पूजा केलिए आवश्यक फल 

घरों से इकट्ठा करती थी। कितनी भी कमजोर हों, _ फूल 
में वह कोई बाधा होने नहीं देती। गरमी के दिनों में दादीमाँ को 
सपने में फलों की प्राप्ती का स्थान दिखाई देता। वें सपने कभी 
गलत नहीं होते। जरूरी फूल वहाँ मिलते थे। घरवाले उन्हें तोड़ने 
में असहमति भी प्रकट नहीं करते। यह घटना आमश्रमवासियों परे 
चंचित हो गई। 

राव -“उण्णि ने यहाँ इसे पाला है। रोज उसे चावल खिलाता 
हैं। फिर वह कंसे जाएगा?” 

अम्मा -“उण्णि कहाँ है? बुलाओ।" तभी अम्मा ने देखा कि 
उनके पीछे उण्णि खडा हैं। द 

अम्मा -“ब्ेटा, क्‍या तुमने इसे यहाँ पाला है। क्‍या बेटा यहाँ 
कुत्ता पालने आया था?” 

उण्णि -“अम्मा, एकाध दिन में भोजन के बाद हाथ धोनें चल 
पडा, तो उसे खडा देखा। उसकी दृष्टि देखकर दया हुई।" 

अम्मा -“तुमने इसे कितने दिन खाना खिलाया?” 

उण्णि -“बीच बीच में दिया करता हूँ। मेने नहीं सोचा कि 
वह यहाँ बच्चे देगी।” 

ब्रह्मचारी ने हँसी रोकते हुएं कहा -“अम्मा, भूखे कुत्ते कौ 
नजर देखकर दया आईं” | 

अम्मा -“कुत्ते की भूखा देखकर तुम्हें तकलीफ हुई। इस बूढी ह 
के को 2० औ« कक , दर्द से तडपती खडी 
ख़कर क्‍या तुम्हें तकलीफ नहीं होती? 

सब कुछ को ईश्वर के रूप में देखकर प्यार करना सेवा 
करना चाहिए। वह साधना आवश्यक है। सारें जीवों पर करुणा 
हा जा हर रे हि का अलग माहौल होता है। 

र्कु पालने का नहीं है। क्‍या यह 

चल जानता है कि यह आश्रम है शो या दादी फूल लेने” आ रही 
! खाना ख़िलाकर कुत्ते को पालनेवांले तुम्हें दण्ड देना चाहिए।" 

अम्मा ने ब्रह्मचारी के दोनों हाथ एकसाथ से पकड लिए। 


- अम्मा, मैने रोज खाना नहीं दिया। कभी -कभी...” 
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अम्मा -“नहीं, कुछ न कहना। में आज तुम्हें बाँध दँगी।" 
अम्मा ब्रह्मचारी को पकड़े हुए भोजनशाला को तरफ चलीं। 
वहाँ खंबे. के पास खडें एक भक्त से रस्सी लाने को कहा। व॑ 
भ्रक्त जानते थे कि ये सब अम्मा का विनोद है। वे एक छोटी 
रस्सी ले आए। रस्सी देखने पर अम्मा का रंग बदल गया। “नहों, 
इससे बाँधनें से इसका हाथ दुखेगा, अब की बार इसे छोड देंगे।” 
अम्मा ने ब्रह्मचारी के हाथ को अपनी पकड से ढीला कर दिया।” 
६" उस समय डाक्टर लीला दादीमाँ कों लेकर अम्मा के पास 
आ गईं 
, लीला -“अम्मा, पता नहीं कि वह कुत्तिया पागल हैं या नहीं। 
दादीमाँ को क्‍या सुई नहीं लगानी हैं?” ८ 
अम्मा -“वह पागल नेहीं हैं। तुम घाव भरने की दवा लगा 
देना बसू।” ः 
७ रविवार होने के कारण बहुत से लोग दर्शनार्थ आए हैं। 
पर्णशाला में पहुँची अम्मा को भक्तों ने घेर लियां। एक भक्त महिला 
ते अम्मा के कानों में धीरं॑ से कहा-“सबेरे' अम्मा का रंग-ढंग देख 
मैं सचमुच डर गई।” 
अम्मा ने जोर से हँसतें हुए उस बेटी 'क गाल पर वात्सल्य 
से चुंबन किया। 
जब अम्मा ब्रह्मचारियों को डाँटती हैं, तब अपरिचित लोग सोच 
पडेंगे .. “अम्मा क्‍यों ऐसे ..... "४, उस मुखमण्डल पर उस समय 
ऐसी गंभीरता दिखाई देगी, लेकिन दूसरे ही क्षण मुँह पर वात्सल्य 
की अमृतवर्षा देख वे दंग रह जाते हैं। 
अम्मा प्रेममयी हैं। वें द्वेष करना नहीं जानतीं। प्यार करना 
ही जानतीं है। ' 


अदृश्य रूप से अनुग्रह करती अम्मा 
अम्मा ने एक भक्तमहिला से पूछा -“गत दिवस अम्मा ने बेटी 
को खोजा था। क्‍यों झट चली गई?” 


पिछले दिन अम्मा जब बाहर आईं तब कमरे के सामने एक 
पोटली रखी थी। खोलकर देखा तो उबला हम लक: खोलकर देखा तो उबला कन्द और चटनी थी। 
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हे लेकर मुँह में डाल लिया। पास 

आय मे उछ को हा शक जोडी लाई भक्त महिला को बुलबाओ 
ब्रह्मतारिणी से कहा कि वह चुकी थीं। .किसी आ। 
पर वह महिला नहीं मिली। वह जा चु ' को पत्ता 
नहीं था कि कौन लाया है। ेल्‍ ४ 

भक्त महिला -“उस दिन मैं बडी बुरी "हालत में आयी शथी। 
जमीन की खरीद का दस्तावेज कराना था। ग्यारह बज कचहरो मे 
पैसे लेकर पहुँचने का वादा किया था। मगर सारें गहने गिरवी 
रखने पर भी पैसे पूरे नहीं पड़ते थे। कई लोगों से माँगने घर 
भी कोई फायदा नहीं हुआ समय पर दस्तावेज का पन्‍्जीयन ने 
हो तो पेशगी के पैसे भी नष्ट होंगे। बहुत िं थी। शान्ति 
बिलकुल नहीं। जो भी हो, सुबह अम्मौँ को देखने की आशा से 
यहाँ आते समय कुछ कन्द ले लिया। यहाँ आते आते साढे नौ 
हो गए। पूछने पर पता चला कि अम्मा देर से ही. आएँगी। बारह 
बजे के पहले कचहरी पहुँचने पर दस्तावेज न होने प्र भी पेशगी 
को आधी रकम तो माँग कर देख सकती थी। दें देंगे तो लेंगे। 
इसीलिए पोटली यहाँ द्वार पर; छोड जल्दी चली। व्यथा से कुछ 
रोई। पूरा विश्वास था कि अम्मा के आशिर्वाद से ग्रेशगी का कम 
से कम आधा हिस्सा वापस मिलेगा।” ज 

"मैं ओच्चिरा पहुँची तो वहाँ मेरी पुरानी सहेली बस के 
इन्तजार में खडी मिली। उसके पति सौदी में हैं। जब बह पिली 
तब सोचा कि उससे माँगा तो जाए। मैंने अपनी समस्या बताई। 
दोपहर के पहले दस हजार रुपये न मिले तो दस्ताब्रेज का “पंजीयन 
नहीं होगा। अम्मा की कृपा से उसके पास पूरे दस हजार रुपये 
थे। किसी को दियां कर्ज वापस लेकर- आ रही थी। उसने बिना 
झिझके वह रकम मुझे दिया। मैं वहाँ खड़ी रो पड़ी। सिर्फ अम्मा 
को कृपा से ठीक समय पर पन्‍्जीयन भी हो गया।” « 


उप्र भक्त-स्त्री कौ आँखे छलछला उठीं। अम्मा ने उसे उसके 
गले: लगाकर साड़ी के पल्‍लू से आँखें पोंछ डालीं। 
हा 


भ्रीतर का खजाना 


शाम को एक भक्त के घर पर पूजा हैं। उसके लिए ,जानेवाला 
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दर 
ने ब्रह्मचारी को आशिर्वाद देने के बाद कहा -“बेटे, 
उ्॒ष घर में एक बांबी है। घरवाले किसी की बात सुनकर उसे 
सुरक्षित , रखते हुए है। कु हम यथोचित भले रत कर, तो भी ग्रार्थियों 
$ मन में आस्था और समर्पण भाव नहीं है, तो उन्हें आवश्यक 
लाभ नहीं मिलेगा। कुछ लोग' कोई अन्धविश्वास रखते होंगे। हम 
कितना ही तककवाद' करें, वे अन्धविश्वास से हटेंगे नहीं। इसलिए 
उनके तल पर. जाकरें काम करना है। उन्हें जिससे शान्ति मिले, 
वहीं उस समय हमारा उचित तर्क हैं। मगर उन्हें अच्धेरे में भी 
रखना नहीं चाहिए। इसलिए उनसे कहना इस बाँबी से आप का 
कोई दोष नहीं हैं। परन्तु उसे इसी रूप में बनाए रखने की जरूरत 
नहीं है। इसकी थोडी 'सी मिट्टि लेकर पूजा-कक्ष में रखना काफी 
है। बाकी तोंडा जा सकता हैं। वह बढता जाए, तो उतनी ही 
जगह नष्ट हो जाएगी। अतःएवं बेटा, पूजा की संमाप्ति पर बाँबी 
की थोडी सी मिट्टी लेकर पूजा के कमरे में रखने को देना। बस्‌।” 

अम्मा ने समीप खडे भक्तों से कहा-“पहले एक आदमी इसी 
तरह आया। उसके घर के पास एक बाँबी हैं। एक ज्योतिषी ने 
उन घरवालों कों बताया - उस बाँबी क नीचे एक खजाना हैं। 
कुछ पूजा-पाठ करने पर वह मिलेगा। घरवाले वह खजाना पाने 
केलिए कितने ही ज़्योतिषीयों से मिलें।, उन लोगों ने इस बचारे 
को खूब. लूटा। पेसे तो बहुत नष्ट हुए। कोई फायदा नहीं निकला। 
आख़िर वह यहाँ भी आया। वह यह नहीं जानना चाहता कि खजाना 
है, या नहीं। उसे जानना. है कि खजाना किस दिन मिलेगा। उससे 
कहा कि खजाना नहीं है। इस पर वह अम्मा पर क्रोध करने लगा। 
उसके देखें. ज्योतिषी खजाना होने का. दावा कर चुके थे। उतना 
भी कह न सकनेवालें आश्रम में क्‍यों आता?” यों कहकर वह 
चला गया। उसके मन में बांबी और सोना ही हैं। हम क्या करें? 
उसे स्पष्ट” बताया कि खजानां नहीं है। पर वह उसे पचा नहीं 
सका। ' 

मगर वही, आदमी फिर से यहाँ दोंडा आया। उसके योग्य 
अनुभव उसे हुआ, (हँसतें हुए) अब उसका ध्यान बाहरी निधि पर 
नहीं, भीतरी निधि पर है। अगर हम उसे पूर्णरूप से छुकराते, तो 
उसका भविष्य अन्धेरा होता।. इसलिए ऐसे आदमी आते हैं, तो हमें 
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पहचानने के बाद ही बात करनी चाहिए। पहले 
ध्यात्मिक ज्ञान और दृष्टिकोम 


उनके मन की स्तर पहच 
उनके स्तर पर पहुँचना। क्रमशः उनमें आ 


उत्पन्न करना चाहिए। ह | 
सबको बाहरी खजाना चाहिए। उसक लिए वे कोई भी कष्ट 


कोई भीतरी खजाना नहीं चाहते। हमारे भीक्त 
हा कल हे जी नष्ट न हो। कभी कोई चुरा न पाए 
किन्तु, वह बाहर खोजने पर नहीं मिलता, भीतर देखना है। हृदय 
का कुसुम भंगवान पर अर्पण करना चाहिए । ह 
' मन में सुरक्षित रखने एक मंदहास देते हुए अम्मा कमरे को 
सीढीयाँ चढती गयीं। भक्तगण देखते ही रह गए। कुछ लोग सोचते 
होंगे कि अम्मा को अर्पण करने योग्य हृदय पुष्प कसा रहेगा। 
बूरज की करांगुलियों से अस्पृष्ट पुष्प! 
पवन को कटीय स्रे अनाक़ृंष्ट एृष्प्/ 
मकरवृन्द से अभुक्त कुसुम 
मानस ही वह प्रफुल्ल कुसुम/ 
कायम को दाय से एकदम छूटा चिक्त/ 
क्रोध की ज्वाला क्मन न करता चित्त/ 
फय से बुकता, को न दिया यृष्प/ ' 
टजशवरी को विवाय मस्रे धन्य वचित्त/ 
पृ्णणीवन का* साफ़लय रेता चित्त! 
प्रभावुक प्र ग्रोहित चित्त/ द | | 
व्यणुण्पों का हार स्रा अंबिका से धार. किया चित्त! ढ 
शक्ति तुम्हारंं भ्रीतर हे - 
यह से छूटकरें भ्टकों गत मेरें मन । 
धीरा से लक्ष्य की तरफ बढ़ों। 
स्वार्थ जब अदृश्य हो तब 
जयदंबा प्रधारेंगी। 
जहाँ स्रवा्िष बोध बता रहे 
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वहाँ यर्वों से रहित झात्तात्या होगी / 
निर्वचनातीत विशुद्ध ज्योति 
पर्वेश्वरीं वहाँ नृत्य करती .ह। 


अम्मा कईं बार गाया करती हैं कि ऐसे पुष्प भगवान के चरणों 
पर चंढाना चाहिए। इसका स्मरण करते हुए भक्तमण वह मधुर 
मंदहास मन ही मन बारंबार देखते रहे। 


9९८७ अक्तूबर ९३ बुधवार 


वाग्देवी विद्यारम्धभ कराती है 


विजयादशमी! भक्तजन वाग्देवी के ही करकमलों से विद्यारम्भ 
कराने बच्चों को लेकर प्रभात से ही आ रहे हैं। अधिकतर समुद्रतीर 
की मिंवासी माताएँ। दूर दूर के लोग अधिकांश दुर्गाष्टमी से ही यहाँ 
आश्रम में पहुँचकर ठहरे है। जिन बच्चों ने पूजा कंलिए पुस्तक रखे 
थे उनके साथ अम्मा ध्यानकक्ष में आ गईं बडी संख्या में भक्त 
पहले ही वहाँ इकट्ठे हुए हैं। आंश्रम में एक मेले को चहल-पहल 
है। ध्यानकक्ष में सब के खडे होने केलिए जगह नहीं हैं। 

“छोटे बच्चे पहले आओं।” 

छोटे मुन्ने हथेली में तुलसी के दल लिये पुस्तक-संग्रह के चारों 
ओर जमा हो गए। 

“३७ मूफक्किवाहत मोदक हल्ता..... 

अनेक ननन्‍्हें मुन्ने अम्मा की बतायी पंक्तियाँ दुहरांतें गए। 

मूषिकवाहन मोदकहस्ता 

चामरकर्षा विलाम्बित यूज 

व्श्वविद्रायक प्राहि नमस्ते 


| 


सरस्वति नमस्तु भय वरदे कामरूपिणि / 
किद्यारम्भ॑ कारिष्यामि सिद्धिभ्रवतु में तंदा / 
__पद्गपत्र विशलाक्षि पमकसर हे  _ _ऑ विज्ञालाक्षि प्रदूमक सर वर्षिनि / 
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कित्य॑ प्रदूमालयां देगिं सा माँ शढु सरस्वत्ति/ 

बच्चों नें प्रत्येक पंक्ति दुहराई। 

“अब सारे बच्चें अपने इष्ट-देवता के सामने खडे होने की 
कल्पना कर उन चरणों पर चुम्बन क्ररक॑ नमस्कार करें।" 

अम्मा ने पहले प्रणाम किया। साथ ही बच्चों ने भी। अनेक 
बच्चे कमरे के बाहर बडी संख्या में खडे हैं। 

ब्रह्मचारी ध्यानकक्ष के दक्षिण कलिए भाग में कोर्तन के लिएं तैयार 
हो गए। उत्तरी भाग में विद्यारंभ कलिए थालभर अक्षत लिए अप्या 
ब्ैठीं थीं। अपन प्यारे लालों को ज्ञान के विश्व में प्रवेश कराने 
आए मातापिता एक एक कर अम्मा के. पास आए। अम्मा ने बच्चों 
को गोद में बिठाकर मिठाई देकर मना लिया। उन्होंने ज्ञान के प्रथम 
अक्षर मुन्नों की कोमल अंगुलियों से चावल पर लिखाए। सभी 
कुतूहलभरी आँखों से देखते रहें। 

'हरि' - अम्मा बोलीं। 

जरीदार धोती पहने, चन्दन का टीका माथे पर लगाया हुआ 
छोटा मुन्ना अम्मा की गोद में बेठा था। उसने अम्मा की तरफ़ 
देखा कि माजरा क्‍या है? 

“हरि बोल हरि”- अम्मा। 

मुत्ने ने स्पष्ट कहा “हरि बोल हरि”। यह सुनकर अम्मा भी 
हँसी रोक नहीं सकीं। 

अम्मा क॑ पास पहुँचते पहुँचते रोते-चिल्लाते बच्चें भी कम नहीं 
थे। किन्तु, अम्मा एक भी बच्चे को लिखाए बिना नहीं छोडती थीं। 
माता-पिता को प्रार्थना जैसी कीर्तन कली पंक्तियाँ गज उठ रहीं थीं। 

स्कलकला वेवते सरस्वतीदेवी 

वर दे वहाँ निज दासों को 

पएण्डित नहीं हैं हम, फायर हाँ हम 

देवी/ हुम्हारें हाथ की युतलियाँ/ 


की बच्चों का अम्मा को दक्षिणा देना अम्मा को पसन्द नहीं। 
/ सार आगत लोग अपने बच्चों के ---४----.। लोग अपने बच्चों के नन्हे हाथों से कुछ १ 
--४--+ आगत लोग अपने बच्चों के नन्हे हाथों से कुछ + 
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कुछ दिलाना चाहते थे। समुद्र-तट की अनेक गर्रीब माताएँ अपने 
बच्चों को ले आईं हैं। वें दूसरों की तरह दक्षिणा देने में असमर्थ 
है। उन्हें कष्ट से बचाने के लिए उपचारार्थ कंबल एक हऊुपया रखने 
का निर्देश दिया गया। माँ ने सों भी देवी के चित्र के सामने 
रखने को कहां। अम्मा का आग्रह था कि वें माताएँ अपनीं- निर्धनता 
पर सोचकर दुःखित न हों। कर 

छोटे मुन्नों का विद्यारम्भ जब सम्पंत्र हो गया तब॑ ग्यारह व्ज 
चुके थे। अम्मा आँगन पर आईं। गृहस्थ एवं ब्रह्म॑ंचांरी शिष्य आँगन 
पर पंक्ति में बैठे हैं। उनके साथ अम्मा भी बैठीं। अम्मा ने प्रणव _ 
का उच्चारण किया। भक्तों ने मिट्टी पर लिखा -“- "बे 
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प्रथम अक्षर लिखते हुए सभी ने दुहरावा- 

"३५ हरिश्री गणपतये नम:।” 


अम्मा के दिए मधुर वचनों की मात्रा मानों बढाने लिए श्रीकरों' 
से प्रसाद भी ग्रहणकर सारे भक्त धन्य हो गए। 

दोपहर हो गई। आए हुए लोगों में अधिकांश सन्तुष्ट हो लौट 
चुके। वाग्देवी से विद्यारम्भ कराने क॑ बाद ब्रह्मचारीगण जहाँ तहाँ 
बैठकर अपने पाठ याद करते वेदमंत्र रटते हें। 2 

अपना व्यथाभार अम्मा की गोद में पूर्णरूप से समर्पण करने 
के मौके की प्रतीक्षा में अश्रुभरी आँखों से इन्तजार करते भक्तजन। 
विश्राम का नाम तक न॑ जानती अम्मा। अम्मा ने दर्शन देने पर्णशाला 
में प्रवेश किया। न्‍ 


पात्र को परखकर दान दो 


पन्‍्तलम्‌ ग्रामबासिनी जानकीअम्मा अम्मा से बातें कर रहीं हैं। 
जानकीअंम्मा बीचबीच में अम्मा के दर्शन केलिए आया करती हैं। 
वह अध्यापिका थी। अब अवकाश ग्रहण कर चुकी। सब से बड़े 
बेटे के कारण बहुत परेशान हें 


अम्मा -"अब बेटा कैसा हैं?” ह 
_  _ ॒__[क्‍क्‍््््न्नन-नन+- 
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जानकीअम्मा -“अम्मा हीं उसकी बात संभाल लेना। मैं उसे 
सुधार नहीं पाती। इतना बडा होने के बावजूद अगर वह अपने 
“काम संभाल न पाए, तो मैं क्‍या करूँ?” 

अम्मा -“बच्चों को ज्यादा दुलारने का नतीजा ऐसा होता है।" 

जानकीअम्मा -“दोस्तों, बिराददी का काम कराने को फ्रसत 
उसे है। क़ोई आदमी आकर कुछ मदद माँगे, तो बस्‌! घर तबाह 
कर के ही सही, पहुँचाएगा। में अवकाश ग्रहण कर चुको। कम 
से कम अब अपना काम नहीं देखता तो कया बताया जाए? यो 
दान करने से क्या उसका कोई लाभ है? कल हम इन लोगों के 
पास किसी बात के लिए जाए तो वे यों पेश आएँगे मानो हमें 
बिलकुल नहीं जानते।” 

अम्मा -"किसी को कुछ देते हों तों लेनेबाले को जरूरत को 
पहचानकर देना चाहिए। उसी तरह किसी प्रतिदान की आशा किए 
बिना दान करना चाहिए। बेटी, उनके प्रतिदान के ख्याल से जो 
दान दिया जाएगा वह व्यापार ही होगा न?” 

"सेहत के एकदम बिगडने से काम करने लोग 
विकलांग, अनाथ बच्चे, चिकित्सा के लिए धन हे से से. परेशान ह 
रोगी, घरवालों से >उपेक्षित बुजुर्ग इन सबको हमें स्वयं मदद देनी 
चाहिए। वह धर्म है। तब भी उनसे प्रतिदान की प्रतीक्षा नहीं करनी 
हक: न.००३. तब कह काम करने की ताकत रखनेवालें आए 

बाद ही दान रे 
का के ही | कई लोग के दें जी जो जज ये काओी 
टन बरबाद  करेंगे। मिले और गाँजे में 
लगाएँगे। यदि ऐसा हुआ तो उसका - बा लगेगा ॥ ५ 
हम उन्हें पैसे न देते तो वे गलती न करते।” है. लगेगा! कहे 

हा! भूखे को हम ४ द ५ . 
दवा दे सकते हैं। बा मे को हम के सकते है। रोगी को 
काम ने' मिलने की जाह जो कहते है डे का दे सकते हैं। 
मदद दे सकते हैं। बिना सावधानी के दूसरों जी मन 
हो गए तो ईश्वर को दोषी ठहराने दूसरों की मदद कर कंगाल 

राने का कोई लाभ नहीं है।” 


“सेवा करते आश्रमों एवं संस्थाओं को धन देने में कोई गलती 


नहीं है। वे उसे बरबाद नहीं करेंगे। आश्रम आदि धामिक कार्यो 


थे 
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के लिए खर्च करते हैं। किन्तु तब भी हमें नाम और यश कंलिए 
दान॑ नहीं करना चाहिए। हमें उसे ईश्वर की सेवा करने का मौका 
माना चाहिएं। दान का पुण्य कुछ भी हो हमें जरूर मिलेगा। दान 
तो हमें स्वयं. अपनी इच्छा से करना चाहिए। कहते हैं “इस हाथ 
से दें-उस हाथ लें'!” अम्मा ने भक्त स्त्री को आँखों से टपके 
आँसु पोंछ डाले। उसे छाती से लगाकर कहा -“बेटी, चिन्ता मत 
करो, बेटी केलिए अम्मा हैं न?” . 

जानकीअम्मा -'अम्मा, वह किसी को कुछ भी दे दे, मुझ 
इसकी फिक्र नहीं, लेकिन कल बिना कानी-कोडी क दूसरों के आगे 
वह हाथ फैलाए खडा रहे तो वह दृश्य देखने की ताकत मुझमें 


_हहीं है। उसके पहले अम्मा मुझे बुला लेना।" 


' अम्मा -“बेटी, रोना मत! बेटी को ऐसा दिन देखना नहीं 
पडेगा। बेटी को किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। बेटी के साथ 
अम्मा हैं नं?” 

बेटी बे १ ७ आलिंगन ५५ श्र 

बेटी को और एक दफें गाढ आलिंगन मं लेकर अम्पा नें 
चुम्बन दिया। ह 


भक्त को गरीबी का दुः ख। 


अम्मा का वात्सल्यपूर्ण चुम्बन पाकर शान्ति अनुभव करते हुए 
मंदहास करते कंरते जानकीअम्मा पीछे हटीं। इतने में अगले भक्त 
दिवाकरन्‌ ने उस गोद में सिर रख दिया। 

अम्मा -“बेटा कब आया? मैंने प्रसाद देते समय देखा नहीं?" 


दिवाकरन -“सबेरें आना चाहा। मगर, बस मिलने में देर लगने 
के कारण अभी “पहुँच सका। ' 

अम्मा -“पिछली बार बेटे के साथ और एक बेटा भी था 
न?” 

दिवाकरन -“भास्करनू? उसकी बात न कहना ही बेहत्तर है। 
बड़ी तकलीफ में है। वह १७ बरसों से नियमित रूप से 'शबरी 
मला' जाता है। ऐसे मन्दिर कम हैं जहाँ नहीं जाता। फिर भी 
उसकी गरीबी और तकलिफें कम नहीं होती। उसका स्मरण कर 
सोचता हूँ कि ईश्वर को क्‍यों पुकारूँ?" * 
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“बेटा, ईश्वर का विधिवत्‌ आश्रय ग्रहण करने घर 
शक! तक आससक दोनों प्रकार के हित ही होंगे। इतिहास रे 
नहीं बताता कि कोई महात्मा भूखे मरें। तिलोदक भी उनसे हार 
जाता है। जो व्यक्ति ईश्वर को शरणागति ग्रहण कर, उसे कभी 
गरीबी का कष्ट झेलना नहीं पडेगा। आज क दुर्ख्खों का मुख्य कारण 
ईश्वर के प्रति समर्पण का अभाव हैं। हैंम आज़ यदि दुःखित है 
तो उसका अर्थ यह हैं कि हमसे सहो के ईश्वर-समर्पण नहीं हुआ 
है। हमारी भक्ति केवल भक्ति केलिए नहीं होती। अभिलाषाएँ पूरी 
करने के लिए होती हैं। अभिलाषाएँ दुःख का कारण बनती हैं।" 

और एक भक्त -“सुदामा भगवान के बडे भक्त थे। फिर श्री 


उन्होंने दारिद्र दुःख पाया था। हि ह 

अम्मा -“यह कहना ठींक नहीं कि सुदामा ने दुःख का अनुभव 
किया। वे हमेशा भगवान के स्मरंण में लीन रहते थ। उन्हें दरिद्रता 
पर रोने की फुरसत कहाँ? भंगवान कु प्रति निश्छेल भक्तिभावना 
उन्हें गरीबी के बीच में भी औनन्द से रहने की शक्ति देती रही। 
भगवान के प्रति समर्पित भावना के कारण प्रांरब्ध के रूप में आई 
दरिद्रता भी दूर हो गई | वैभव के समय वे खुशी के मारे भगवान 
को भूले भी नहीं। यदि हम निष्काम होकर भगवान को शरण ग्रहण 
करें, तो भगवान हमें सारी जरूरी *चीजें समय पर पहुँचा देंगे। यदि 
हम यह समर्पित भाव रखें क्रि भगवान सबकुछ देख .लेंगे तो डरने 
. की कोई बात ही नहीं है। सब जगह बेभव और आनन्द का विलास 
लहराएगा। निश्छल भक्ति - हो तो लक्ष्मी उसकी दासी बनेंगी। किन्तु 
हमारी भक्ति कैसी है? मन्दिर जानें की बात तो कहते हैं। पर 
हम सिर्फ भगवान के दर्शन करने मन्दिर नहीं जाया करते। भगवान 
को सन्निधि में भी हम भौतिक बातें ही कहा करते हैं। घरेलु और 
ः बिरादरी की बातें करने मन्दिर जाने की जरूरत क्‍या है?” 


“हमें यह आस्था रखनी चाहिए कि भगवान हमारी सारी 
तकलींफें हमारे कहे बिना अपने-आप, जानते हैं। ऐसा सोचकर 
मन्दिर्यात्रा के दौरान सबकुछ भगवान को समर्पण कर उनका ध्यान 
करना ही हमारा कर्तव्य है। शिकायत' करने केलिए ही भंगवान के 
गस जाना नहीं चाहिए। वहाँ हमें ईश्वर की पूजा करने एवं 
ईश्वरस्मरण करने के लिए ही जाना चोहिए। तभी मन्दिर-दर्शन का 
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असली लाभ मिलेगा।” 


बातचीत का रवेया इस दिशा में बढा तो उस समय तक 
चुपचाप सुनते हुए दूसरे भक्त भी प्रश्न करने लगें। 


ईश्वर के प्रति आस्था को व्यावहारिक बनाओ 


एक भक्त -“अम्मा ही कहा करतीं हैं कि ईश्वर से सब 
खुल्लम्‌-खुल्ला कहना चाहिए। ” 

अम्मा -“जब मन को दुःख होता हैं तब सब से घनिष्ठ 
व्यक्तियों को वह बताने से मन को राहत मिलती हैं न? वह प्यार 
और घनिष्ठता भगवान से होनी चाहिए। ईश्वर को अपना मानने 
की भावना मन में होनी चाहिए। भगवान से कोई बात छिपाने की 
जरूरत नहीं है। अम्मा उसी मतलब से कहती है कि भगवान को 
सबकुछ कहना चाहिए। ” 

०५अपने सुख दुःख भगवान से निवेदन करके दिल का बोझा 
उतार देनां अच्छी बात है। किसी भी कठिनाई के दौरान सिर्फ 
भ्रगवान का आश्रय लेना चाहिए। यथार्थ बन्धु ईश्वर ही हैं। किन्तु 
मनमें अरमान भर के पारिवारिक झंझटों की बांत भगवान की सेवा 
में निवेदन करने जाना बेकार है।" 

“बकौल को मुकदमे का पूरा ब्योरा देना चाहिए। तब ही वे 
पैखी कर सकेंगे। डाक्टर को रोग का पूरा ब्यारा देना चाहिए। 
तभी वें इलाज कर सकेंगे। किंतु ईश्वर को समझाने क॑ लिए अपनी 
सारी बातें बढां चढाकरं बताने की जरूरत नहीं हैं। भगवान सबकुछ 
जानते हैं। हमारी प्रत्येक चाल देखते हुए भगवान हमारे हृदय में 
अंतर्यामी हो बसे हैं। उन्हीं की शक्ति से हम सब कुछ देख सुन 
और कर पाते हैं। उन्हें जानने क॑ लिए उन्हीं की शक्ति आवश्यक 
है। सूर्य के प्रकाश से ही हम सूर्य को देख सकते हैं। इसलिए 
सबकुछ भगवान के चरणों पर निछावर करके सदा उनका स्मरण 
करना' ही हमारा काम हैं।” ' 

.. “हमें सब से अधिक सम्बन्ध भगवान से जोडना चाहिए। यदि 
दुःखी ही होना हैं तो वह भगवान से घनिष्ठ होने के लिए हो। 
भगवान पर या सदगुरु पर हमारा आस्था और समर्पण की भावना 


ही हमारे सारे दुःखों को दूर करती हैं। इसक बिना कंठल काटाईय करती हैं। इसके बिना केवल कठिनाइयों 
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पर विस्तृत प्रकाश डालने से कोई काम नहीं है।" 
' पास बैठे ब्रह्मचारी ने धीरें से शंका पेश की -“अम्मा, क्‍या 
५ केवल ईश्न्नर-विश्वास से ईश्वर का साक्षात्कार मिले सकता है?" 
अम्मा -"पूर्ण आस्था हो तो .वहीं साक्षात्कार हैं। हममें' अब 
» उस स्तर का विश्वास नहीं आया है।, इसलिए हमारे लिए प्रयत्न 
एवं साधना अनिवार्य हैं। एक* डाक़्टः पर आस्था रखने भर स्रे 
रोग दूर नहीं होता। दवा भी,पीना पडता हैं। उस्त्री प्रकार आस्था . 
चाहिए, परिश्रम भी। बीज- बोओं, तो उगेगा। मगर सही“ ढंग से 
उगना हों, तों आवश्यक, जल और खाद देना चाहिये। विश्वास हमें 
अपने यथार्थ स्वरूप पर ज्ञान देगा। मगर यदि इसका प्रत्यक्ष अनुभव 
करना हो तो प्रयत्त करना चाहिए।” 
“एक स्थान पर एक पिता और पुत्र थे 
दशा में वेद्य ने एक पौधे का रस पिलाने का द सुझाव पा का 
और पुत्र उसे कई जगह खोजते थक गए। थकावट के कारण उन्हें 
' बडी प्यास लगी। थोडी दूर पर एक कुआँ दिखायी दिया। पिता हि 
पानी पीने कुएँ पर पहुँचें। वहाँ बाल्टी व रस्सी थी। जाल्डी डा 
कुएँ की भीतर उतारी तो चारों ओर जंगली पौधें उभरे थे कँए 
के भीतर वे जंगली पौधे बडी संख्या में खडे मिले व 
ध्यान से देखा। उसने कुँए में उतने कौँ कोशिश को न का 
संभव नहीं था। कुए के भीतर ध्सीढीयाँ नहीं थी "नह हे हा 
पिता ने और कुछ नहीं सोचा उसने पुत्र की बी 
का एक सिरा बाँधा ओर धीरे से पुत्र को कक किन 
.. केहा- “कुँए तक भीतर पहुँचाने हा पौधे कए मे उतारा। पिता 
समय कुछ यात्री उधर से आए। थे. ध्यान से उदम्घचाड लेना।”उस 
: देख चौंक उठे। उन्होंने पूछा कि झा“ पिता के व्यवहार को 
रस्सी बाँधें कुँए में उतारना क्‍या इन्सान का बालक को कमर पर 
रहा। नीचे पहुँचें पुत्र ने सारे पौधे । काम है? पिता खामोश 
सावधानी से धीरे से पुत्र को कौए से डखाड लिए। पिंताने बडी 
बेटे से यात्रियों ने 8 कि 22 बाहर निकाला | ऊपर आए 
उतरने की हिम्मत कैसे आई? पुत्र ने कक रस्सी बाँध इस कुँए में 
मेरे पिता के हाथ में थी न?” झके बिना कहा-“यह रस्सी 
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आस्था अमल में लाने पर कुँए से पौधें निकालने पर ही - उस 
आस्था का लाभ उसे मिला।” 


> 


है 
“बच्चों, हमें यही आस्था भगवान के प्रति होनी चाहिए। मेरी 
कक्षा करने भगवान हैं। फिर मैं क्‍यों दुःख" करूँ? परेशान बेनूँ। 
के विषय में भी कोई चिन्ता नहीं। यही दृढ़ता हमारे 


| 


अपने जीवन में होनी चाहिए। इसके पज्वदले प्रतिक्षण सन्देह करनेवाले 


की भक्ति भक्ति नहीं। वह आस्था नहीं है।” /£ 


ईश्वर को प्रति आस्था एवं आत्मविश्वास 


एक युवक -“अम्मा, ईश्वर का सहारा लेने की जरूरत क्या 
है? क्‍या अपने आप मेहनत करना काफ़ी नहीं? हमारे भीतर ही 
सारी शक्ति है न? देवताओं की सृष्टि तक मनुष्य ने की हें।” 

अम्मा -“बेटे, आज हम 'मैं' और 'मेरा” की भावना में जीते 
है। जब तक 'मैं' की चेतना हो तब तृक हम अपने भीतर को 
शक्ति को पहचान॑ नहीं सकते। खिडकी पर पर्दा रहने से हम 
आसमान को देख नहीं पाते। पर्दा हटाने पर आसमान को देख सकते 
हैं। उसी तरह हमारे मन से जब मैं की चेतना हट जाए तभी 
हम उस चैतन्य को जान सकेंगे। विनय एवं समर्पण के बिना उसका 


हट जाना बहुत मुश्किल है।” # 
“बड़ी नाव बनाने केलिए लकडी को आंग पर गरम करते 
हैं। यह लकडी को शकल में मोडने केलिए किया जाता 


है। उस शकल में पहुँचाने केलिए है। उसी प्रकार हमारा विनयू, 
यथार्थ स्वरूप प्रकट करता है।” . ः 
“धागे कौ नोक ऊपर हीं तन कर खडा हो तो धागा सुई 


| के भीतर घुसेगा नहीं। सुई के भीतर घुँसने केलिए धागे को दबाना 


चाहिए। उस समर्पण” के कारण हम अनेक कपडे सी संकते हैं। 
उसी प्रकार समर्पण ही जीवात्मा को परमात्मा में' विलीन करता तत्त्व 
है। यें सब हमारे भीतर ही है तो भी उन्हें बाहर (लाने के लिए 
नियमित परिश्रम चाहिए। हममें संगीत की ऊहूचि है। किन्तु निरन्तर 
रिंयाज करने से ही दूसरों को संगीत सुनाकर खुश के: पाते है।' 
हमारें भीतर जो है उसे अपने अनुभव के स्तर पर लाना चाहिए। 
अनुभूति के स्तर पर लाना चाहिए। उर्ते लै्कन-्किीडज: के स्तर पर .लाना चाहिए। उसके बजाय यह कहनें से 
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लाभ नहीं कि सब॑ कुछ मेरे भीतर है। हम अब पदप्रतिष्ठा पर 
अभिमान करते हैं। हम कडी से कडी मेहनत करने पर भी कुछ 
विपरीत परिस्थितियों में थक जाते हैं। हमारा आल्मविश्वास नष्ट हो 
जाता है। इसलिए निसन्‍तर प्रयास करना चाहिए। 

भ्ह्प समझते हे कि सबकुछ अपनी ताकत से चलता हे | मगर 
भगवान की शक्ति नहीं तो हम सब एकदम अचेतन है, मुर्दा है। 
हम डॉंग हाँकतें हैं कि एक बटन दबाकर हम का संसार को 
राख में बदल सकते हैं। किन्तु बटन दबाने के लिए ऊँगली दबानी 
चाहिए। वह शक्ति कहाँ से मिले?” 

“सडकों पर हम एक ख़ास प्रकार के पेंट, (केमिकल रंग) 
से तेयार किए बोर्ड देख सकते हैं। उनपर जब रोशनी पडती हैं 
तब वें दमक उठते हैं। ये बोर्ड गाडी चलानेवालों को सडक की 
स्थिति, दिशा आदि समझाने में मदद करते है। गाडीओ की बत्तियों 
को रोशनी में ये दमक उठते हैं। तब गाडीवालें सही रास्ते पहचान 
लेते है। मगर वह बोर्ड कहता है- मेरी रोशनी के कारण वें गाडियाँ 
दोडती हैं। मेरे अभाव में वें गाडियाँ रास्ता पहचान नहीं पाएँगी। 
मेरी शक्ति मेरी कुशलता आदि कथन भी इसी तरह हैं। गाडी की 
रोशनी प्रड़ने पर ही बोर्ड दमक उठते हैं। उसी प्रकार प्रभ॒ की 
कपा-उनकी शक्ति से ही हम परिश्रम कर पाते हैं। वें ही हमारी 
रक्षा सदा करते हैं। उनके प्रति समर्पण की भावना हो तो वें हमें 
उचित पथ से ले जाएँगे। यह भरोसा हो तों हम कभी थकेंगे नहीं।” 

मध्याह का समय हो गया।. अम्मा ने अब तक कुछ नहीं 
खाया हैं। बडे प्रभात से वें बच्चों के साथ हैं। यह रोज की 
बात है। संसार भर को अपने बच्चों के रूप में देख उन सब 
।र वात्सल्य का अमृत बरसातीं हुई इस त्यागमूत्ति को हम बारंबार 
प्रणामा>ज्जलि समर्पण करें | 

विशवमात्रा का स्वश्चाव धारण करते 

विशरक्‍वात्यल्य ॥/म/ तुम्हें प्रणाम / 

त्वाय को दिव्य जीवन बनाई 


व्यायमूत्ि को उ्बस्कार कंग्रल्‍्कार। 


कै 
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अनुमग्रहवर्षिणी 

सेतुरामन्‌ और परिवार ने आकर अम्मा को प्रणाम किया। 
सेतुरामन्‌ असम में सर्वीस करता है। शिक्षा पूरी करने के वर्षो 
बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला था। वह बहुत ३ :खी रहा। 
उन्हीं दिनों उसने प्रथम बार अम्मा के दर्शन किए। अम्मा ने 
उसे एक मंत्र दिया। नियमित रूप से रोंज १००८ बार मंत्र जपते 
जपते अर्चना करने का निर्देश दिया। सेतुरामन्‌ ने अम्मा का 
आदेश अक्षरशं: पालन किया। तीन सप्ताह बाद छ दिन शाम 
को सेतुरामन्‌ के चाचा उनके घर आए। वें असम में सेवा करते 
थे और छुट्टी पर आए, थे। सेतुरामन्‌ की अम्मा ने उनसे बेटे 
कौ बेकारी का दुःख निवेदन किया तो चाचा ने काम के प्रवन्ध . 
का वादा किया। उस दिन अस्रम को गया सेतुरामन्‌ छुट्टी में 
घर आया है। अकेला नहीं। घरवालों कौ अनुमति एवं माँ के 
आशिर्वाद से एक सहकर्मी महिला से ब्याह किया। वह भी साथ 
है। उनके पहले बच्चे का 'सोम्या' नामकरण भी अम्मा ने किया। 
अम्मा ने सेतुरामन्‌ की पत्ली और बच्चे को यों छाती से लगाया 
जैसे एक अभिजात माता बहू का परिवार में स्वागत करती हो। 
पन के हर्ष ने आँखों में आँसू का रूपधारः किया। 


०  +पपर-सि-+--क+८न-ना- सम तननप5 4०» +ल्‍+< 


96 -/६- 
“-+++ सके. 2 _ एज. 


अम्मा -“बच्चें कल ही जाएँगे न?” 

सेतु -“अम्मा से मिलकर तुरन्त जाने की बात सोची थी। 
अब कल ही जाएँगे।” 

पास खडे ब्रह्मचारी से -“बेटे का कमरा इन्हें दे दो, (सेतु 
से) अम्मा अब कीर्तन के बाद मिलेंगी। : 

कीर्तन का समय हो गया। ब्रह्मचारीगण आकर बैठ चुके। 
कीर्तन प्रारम्भ हुआ- 

सारे ग्रप॑क्त में' सम्राए हुए 

ग्राया के प्रतिभ्राज्ध - ग्रागा के प़त्तिभ्रास!/ 

प्रधाययीं हुम मेरे गन में 

प्रभात बत्र आओआं/ ग्रथ्रा बिखेरों न/ 

हुम्हार॑ तरिकट जब आता हूँ (#ब) 

हुम्हाया प्रमवात्यल्य पूरा पृर्र अनुभव करता हर 

हुम्हार॑ दिव्य तेज में जब बिलीर होऊँ तब 

मेरे गर्र का स्राद्म कष्ट दूर होया (फारे... / 

आधार बिन्दु हुय को खोजते में 

क्रितर्त दिनों से श्रटक रहा हूँ.. 

आत्मा को आनन्द देने मेरी अम्या 

मेरे सायत्रें कया जन आओगी? /अम्या... है 

गेरें क्रामनें क्‍या रहीं आओंगी? 


ब कीर्तन सम्पन्न हो गया। आकाश ने तारों की आँखें झपकाकर 
गत से नीचे देखा कि कहाँ चन्द्रमा धरती पर लेटा त्ो नहीं 


थोडी दूरी पर अम्मा घुइयाँ की पौधे की जड खोद रहीं 
हैं। जेड मिलती हीं नहीं। जो कुछ थी वह पहले कई दफें 
माँ ने खोद निकाली हैँ। अपना गाया हुआ गीत पूरा कर के 
इस अम्मा उत्त के अहाते की ओर चल पड़ी । 


कभी कभी ऐसा होता है। कीर्तन प+++++ हे कीर्तन में लीन होकर कभी लीन होकर कभी 
7-६६. मे लीन होकर कभो 
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नियन्त्रण छूटने की दशा आने पर अम्मा किसी काम में अपने 
प्रन को लगा देती हैं। अम्मा कहा करती हैं - “अम्मा पूरे 
हृदय से, लीन होकर एक पंक्ति भी गा नहीं पाती हैं। गाने 
पर मन का नियंत्रण छूट जाता है। इसलिए एक पंक्ति गाते गाते 
अगली पंक्ति स्मरण करने कौ कोशिश करती हैं। मेरे बच्चें कंसे 
बिना रोए कीर्तन गाते हैं? यही मेरे लिए आश्चर्य की बात हें।” 

काफी मात्रा में जड खोदने पर कुछ कन्‍्द जरूर मिला। 
उसकी मिट्टी धोकर घुइयाँ उसी रूप में बर्तन में डाला और 
उबाल लिया। उसके उबलते उबलते अम्मा ने गरसागरम एक 
टुकडा मुँह में डाल लिया। शेष बच्चों को सोंपकर अम्मा कमरें 
के भीतर चलीं। 

भीतरी हिस्सा पूरा पका नहीं - न मिर्च न मसाला, गोरिया 
क॑ अण्डे से घुइयों के टुकडें। 

अम्मा का प्रसाद हाथ में लिए आरती में भाग लेने चल 
रहा था, तो पहले कभी अम्मा क॑ बताएं शब्द स्मृति में खिल 
उठें -"बच्चों, क्‍या तुम जानते हो कि अम्मा बच्चों के स्तर 
पर रहने में कितनी तकलीफ झेलतीं हैं?” 

रात को एक बजे। अम्मा अपने कमरे से निकलकर नीचे 
आईं। एक ब्रह्मचारी कलरिमण्डप पर बैठा जप कर रहा था। 
अप्रत्याशित रूप से अम्मा को सामने देख ब्रह्मचारी ने अम्मा के 
चरणों पर दण्डवत किया। अम्मा ने उससे सारे ब्रह्मचारियों को 
बुला लाने को कहा। अम्मा के बुलाने की सूचना पाते हीं सब 
की नीन्‍्द हवा हो गई। सभी कारण जानने अम्मा क॑ पास दौडे 
आए। बैठने की चटाई लेकर आने का सुझाव देकर अम्मा आगे 
बढ़ीं। | 

अम्मा को समुद्र-तट की तरफ जाते देख ब्रद्मचारी समझ 
गए कि ध्यान की तैयारी है। कभी कभार अम्मा ब्रह्मचारियों को 
समुद्रतट पर ले जाकर ध्यान कराती हैं। उसका कोई खास समय 
नहीं होता। कोई भी समय हो सकता है। सभी समुद्रतट को 
रेत पर अम्मा के चारों ओर बैठ गए। सागर की प्रणवध्वनि, 
तट से टकराती लहरों का हुंकार - इन दोनों को छोडकर पूरी 


शान्ति। मछली फ्सानें जातीं बोर्टों के रवि: मछली फ्सानें जातीं बोटों को बत्तियाँ दूर साफ दिख 
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पडती हैं। अम्मा ने तीन बार ओंकार नाद दुहराया। सबने 


दुहराया। े 
'फकैसी को नींद आए तो खडा होकर जप करों। फिर भी 


नींद आए तो समुद्रटट पर कुछ समय दौडने क॑ बाद लौटकर 
बैठ सकता है। शान्त्र प्रकृति की यह रात हो ध्यान के लिए 
सब से उपयुक्त समय हैं,” अम्मा ने कहा। दो घण्टों का समय 
बडी तेजी से बीत गया है। ध्यान की समाप्ति पर अम्मा ने 
ओकार नाद किया। सबने उसे दुहराया। अम्मा के निर्देशानुसार 
सब ने इष्टमूति का ध्यान कर के उसके सामने प्रणाम किया। 


अम्मा ने एक भजन गाया - 
श्रीचक्र नामक चक्र है- उसमें 
श्रीविद्या नाय को देवी हाँ 
चक्रस्वराप्रिणी देवी- 
विश्व चक्र संचालित करती ज़क्ति हैँ 
देवी प्िंहवाहरं एर चद्द आतों हूँ 
हंसवाहिनी होकर क्रह्मम्क्ति होती हैँ 
मूतित्रय का प्रथव्शन करतीं अम्बा 
तुम्हारी यूत्रि का रूप्रान्वर हाँ कात्यबिनी/ 
भ्रक्रजन दुरितिनाश को लिए 
हुम्हारे दज़त प्राकर प्रषागः करते हूँ 
ये ग्रायागज्जित जन कहाँ. : “4 
जाततें हैं कि यह ग्रानव ज़रीर कितना घृषित हे/ 
स्रिंहगाहिनी अम्बे/ दुम्हारा ५शस्वी उ्थाव 
अज्ञ लोग भ्लें कौसे गाएँ? 


समुद्री वितान पर छिटकती चाँदनी! कहरें के पर्दे के उस 
पार क्षितिज रेखा। इक्के दुक्के तारे। लहरें भी आवाज को रोकने 
का मानो प्रयास कर रहे हैं। सफेद रेतौले समुद्रतट पर शुभ्र 
वस्त्रधारी गायकों का दल किसी युगसंध्या मे समय के तीर पर 
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विश्राम करने _ एकत्र हुए, हंसों की तरहा हिलोर से रहित 
मानससरोवर में प्रतिबिम्बित रजतताद्रि के समान उनके भी हृदय 
में अम्मा की भावगम्भीर मूर्ति विराजती है। 


9९८७ अक्तूबर ९१, मंगलवार 


पूर्वकथा - अम्मा को जहर दिया गया?! 


दोपहर के बाद अम्मा पा सारे ब्रह्मचारियों को बुलवाया। 
अम्मा बाय सह के मध्य में बेठी हैं। सामने कईं लिफाफों में 
पिठाईयाँ। ह 

अम्मा -“कुछ दिनों से चाहती हूँ कि बच्चों में ये सब 
बाँट। लेकिन फुरसत नहीं मिली।” 

अम्मा ने एक एक को मिठाईयाँ दीं। कुछ लोग अभी नहीं 
पहुँचे हैं। 

अम्मा -"और लोग कहाँ हैं?” 

एक ब्रह्मचारी -“दो ब्रह्मचारी नेत्र रोग के कारण लेटे हैं।” 

अम्मा -“क्या! लेटे हें? उठ नहीं सकते?” 

ब्रह्मचारी -“/चलने की कठिनाई नहीं हैं। वें इस डर से नहीं 
आए की अम्मा को यह छूत का रोग लगेगा।” 

अम्मा -“बच्चें यों न डरें। बच्चों को कोई भी रोग हो, 
वे अम्मा के पास आ सकते हैं। बेटा, सब सांक्रमिक रोगवाले 
अम्मा के पास आते हैं। इस के पहले कितने ही 'लाल 
आँखवालें अम्मा के पास दर्शनों के लिए आए हैं। “छोटी माता' 
के रोगवालें दर्शन के लिए आएं। कोढ के रोगी आए हैं। इतने 
वर्षों तक किसी का दर्शन रोका नहीं। प्रभु ने बचाया। अम्मा 
को पूरा यकीन हैं कि आगे भी ऐसा होगा।” 

एक दर्शन दिवस पर एक भक्त-महिला अम्मा के लिए 
गिलास भर दूध लाई। अम्मा ने पूरा. दूध पी लिया। थोडी दर 
बाद वमन करने लगीं। बेहाल हों गईं। शरीर के भीतर का 
जलांश पूरा सूख गया। तब भी अम्मा ने दर्शन कलिए बाहर 
प्रतीक्षा करते हुएं भक्तों के विषय में ही सोचा। उनमें गरीब 
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भी हैं। दिनों तक वें मजदूरी कर के पेसे बचाकर उस कमाई 
के पैसे से दर्शनार्थ आए हैं। अगर दर्शन, न पाने से खाली हाथ 
दुःखित लोटें तो फिर कब वें दर्शन कर पाएँगे? मद यह सोचकर 
मन को कष्ट हुआ। प्रार्थना हि बाद उठकर बेंठीं। भक्तों को 
पास बुलाकर सहलाती उपदेश देती गईं। कक 'से वमन करने 
की इच्छा। दरवाजा बंद कर जमीन पर के बेठीं। _वमन किया ४ कुछ 
देर बाद कपड़े बदले। फिर से दर्शन देने लगीं। दस लोगों को 
दर्शन देते ही फिर वमन। उठना कठिन लगते समय कल्पना करती 
कि कीर्तन करते हुए नाच रहीं हैं। तब स्फूर्ति मिलती थी। फिर 
से वमन। फिर दर्शन' के लिए बैठीं। इस प्रकार दिन खुलने तक 
दर्शन जारी रखा। अन्त होते होते अम्प्रा एकदम शिथिल हो गई। 
फिर भी आखिरी भक्त को विदा करने तक, धीरज नहीं छोडी। 

अन्तिम दर्शक के जाने पर अम्मा नीचें गिर पडीं। सब ने 
मिलकर उन्हें उठायां। सभी भयभीत हुए कि कहीं अम्मा शरीर 
छोडकर चलीं तो नहीं जाएगी? 

अगर सिर्फ अम्मा के आराम का खयाल रखा जाता तो 
इन सब बातों कौ जरूरत नहीं पडती। सीधे कमरे में जाकर 
लेटतीं तो कष्ट शीघ्र दूर होता। किन्तु आए लोगों की बात 
सोचने पर अम्मा वह नहीं कर .सकीं। सोचा कि मर जाएँ तो 
मर जाएँ। । 

अम्मा को दिए दूध में जंहर मिलाया था । अम्मा से दुश्मनी 
रखनेवाले एक घर के लोगों ने आश्रम में दर्शनार्थ आनेवालीं एक" 
औरत के हाथ पु भेजा था।" उस औरत को पता नहीं था 

। उसे यह भी मालूम नहीं था कि वे घरवालें 

अम्मा के विरोधी थे।"अम्पा ने इतना कहकर बात रोकीं। 
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में कुछ खारापन के हैं। अम्मा ने एकाध टुकड़े का रस लिया। 
उसकी सीठी दूर फेंकते हुए अम्मा ने कहा-“बच्चों, शास्त्र सींखते 
समय गन्ने की सीठी की याद रखें। गन्नें का रस्न लेनें के बाद 
सीठी फेक देतें हे। इसी प्रकार शास्त्रों का सार ग्रहण करने 
के बाद शेष छोड देना चाहिए! इसके बजाय मृत्यु तक शास्त्रों 
को पकडे रहना बेवकूफी है। महात्माओ के शब्द सुनते समय 
भी यही प्रतिक्रिया. उचित हें।” 

“हम जो भी अपना सकें, उसे जीवन में अमल में लाना 
और संभव बातों को हीं स्वीकार करना चाहिए। महात्माओं के 
सारे उपदेश सभी लोग एक ही प्रकार स्वीकार नहीं कर सकते। 
हर एक बात अधिकारी भेद और परिस्थिति के अन्तर के अनुसार 
होती है।” 

अम्मा वहाँ से उठकरः कलरिमण्डप की तरफ आईं। अम्मा 
की प्रतीक्षा में खडे भक्तजन अम्मा के पास दोडे आए। अम्मा 
उन्हें लेकर कलरिमण्डप पर पहुँचीं। 


अम्मा का स्वस्ूप 


एक भक्त-महिला अम्मा को प्रणाम करने के बाद उनकी गोद 
में लेटे सिसक सिसक रोने लगी। .वह जब आश्रम आ रही थी, 
तब घाट पर कुछ लोगों नें निन्‍्दा की थीं। इसीलिए आँसू आए। 
अम्मा ने उसके आँसू पॉँंछे और समझाया। उसके बाद भक्तों से 
कहा -"“एक पेड “की जड़ को मरॉडे, तो उसे दर्द नहीं लगेगा। 
पर कोपल मरोंडे, तो दर्द लगेगा। अम्मा को कोई कुछ भी कहे 
सहन कर सकती है। पर भक्तों को कोई दर्द दे, मेरे बच्चों 
की निन्‍्दा करे तो मुझंसे सहा नहीं जाएगा। सभी एक ही आत्मा 
है।" “भर भी .भक्तों के दुःख देखते हुए अम्मा से रहा नही 
जाएगा। श्रीकृष्ण पर सौ तीर चलाए गए पर वें हिले नहीं। मगर 
अर्जुन की तरफ आते हुए तीर को देखकर भक्त पर |. खतरा 
जानकर भगवान क्या चक्र लेकर भीष्म की तरफ दूट नहीं पडें? 
अपने सत्य से भक्त की रक्षा करने का कर्तव्य बडा है। वही 
भ्रगवान ने प्रमाणित किया था।” 

और एक भक्त-“अम्मा, यों ईश्वर की निन्‍्दा और आध्यात्मिक 
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पथ की आलोचना करनेवालों को क्‍या नष्ट नहीं कर सकते?" 


अम्मा-“हम यदि ऐसी मनोवृत्ती रखें, तो हम उससे भी बडे 
धूर्त होंगें। आध्यात्मिक जीव को कभी दूसरों का द्रोह करने ४४ का 
विचार नहीं करना चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे 
भगवान, उन्हें भी सुधारों, उन्हें अच्छा मन दो। प्रार्थना, भक्ति 
आदि सब को प्यार करनेवाला चित्त पाने के लिए होता है। 
बच्चें उनकी आलोचना पर चिन्तित न होना। उन्हें भी 
बातें समझाना। क्‍या संसार में दो मत नहीं होते? अन्धेरा होने 
से ही रोशनी का महत्त्व पहचानते हैं।” 

भक्त-महिला -“अम्मा के पास पहुँचे हम लोग कितने खुशनसीब 
हैं। अम्मा के पास पहुँचने के बाद आनन्द ही आनन्द हैँ।” 


७ 


अम्मा -(हँसतें हुए) "इतना दृढ़ निश्चय न करना। बच्चें 
अब रोगीं हैं। ब्रण प्रके हैं। अम्मा उनको दबाएगी। मवाद बाहर 
निकालने के लिए छोटी भूलों को भी अतिरन्‍्जन कर बताएगी। 
तब बच्चों को कुछ दर्द होगा। अम्मा बच्चों से कहेगी -'अम्मा 
को भगवान से अधिक ममता यमराज से है। कारण यह कि 
यमराज के भय से ही सब भगवान को पुकारते हैं। नहीं तो 
क्या कोई भगवान का आरा लेंगे? (हँसतें हुए) अम्मा के डर 
से ही सही, बच्चें भगवान का नाम लेंगे न?” 


पहले ब्रह्मचारी कीर्तन गाते समय गाते थे -अम्मा स्नेहमयी. 
“* » पर अब वे गातें है - 'अम्मा कऋ्रूरमयी' (हँसतीं हैं)। 'अम्मा 
क्रूरमयी' (रागयुक्त स्वर में गातीं हैं) - सभी हँस पड़ते हैं। 

बच्चों के सही काम करने पर भी अम्मा उसे गलत कहेंगी। 
जानते हो क्‍यों? उनमें श्रद्धा होनी चाहिए। तभी कदम कदम पर 
ध्यान रखेंगे। उन्हें दण्ड देने से कोई लाभ नहीं। हँसते रहेंगे। 
वें कहेंगे-“अम्मा का डाँटना हमें प्रिय हैं। उतना समय अम्मा को 
देखते रह सकेगे। दो थष्पड देंतो स्वीकार करेंगे। वे जानते हे 
कि अम्मा कितनी भी डॉँट सुनाएँ, दूसरे क्षण प्रेम से बातें किए 
बिना नहीं रह सकतीं। अब बच्चों के सामने उपवास करना ही 
अकेला उपाय है। वे अम्मा का उपवास सहन नहीं कर सकते।” 


कुछ क्षणों तक कोई कुछ नहीं बोला। भ्क्तजन अपनी जननी 
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में भी दुर्लभ वात्सल्य के बारे में सोचकर स्तब्ध हो गए होंगे। 
बाद में धीरे से एक भक्त महिला ने प्रश्न किया - 


ईश्वरापण्‌ 


भक्त-महिला -“अम्मा, अम्मा कहतीं हैं कि सब में ईश्वर 
को देखना चाहिए। वह केसे संभव है?” 


अम्मा -“अब बच्चों के भीतर जो वासनाएँ हैं उन सब को 
दूर कर देना चाहिए। सिर्फ ईश्वर की शरण लेनी चाहिए। कोई 
भी काम करते समय ईश्वर का स्मरण करनेवाला मन्र बच्चों 
के भीतर विकसित होना चाहिए। तब क्रमश: नानात्व में एकत्व 
देख सकेंगे। ” 

एक कन्या अम्मा के पास आई। बह अम्मा को गले 
लगाकर उनके कंन्धे पर सिर टेकें सिसक रही है। एक लॉरी 
डायव्हर की पुत्री है। पिता अक्सर घर पर नहीं रहते। सोतेली 
माँ गलत राह पर जीने की प्रेरणा देती हैं। स्कूल की पढाई 
पूरी हों चुकी। कालेज जाने कीं अनुमति नहीं दे रही हैं। 

कन्या -“मेरा कोई नहीं अम्मा! में यहाँ रहकर कोई काम 
करती रहूँगी।” | ह ' 

अम्मा की आँखों में करुणा उमड़ आई। 

अम्मा -“बच्चों, हमें देखने हमेशा ईश्वर हैं। वें करुणामय 
हैं। वें ही हमारे यथार्थ मातापिता हैं। आज हम जिन्हें मातापिता 
पुकारते हैं, वें हमारे पालक-प्िंता और पालक-माता हैं। वे 
असली मातापिता होते तो क्‍या वह मात से हम॑ न बचात॑? 
वे यह कर नहीं पाते। उनके पुत्र होने के पहले भी हम थे। 
इसलिए ईश्वर ही असली माता-पिता-बन्धु-सत्र हैं।” हि 

कन्या को धैर्य देते हुए अम्मा आत्मविश्वास देतों बोलीं - 
“बेटी, हिम्मत से लौटो और पिता से माप कहो कि 
कॉलेज जाना चाहती हो। पिता मान जाएँगे। अम्मा कहती हैं 
न? बेटी चिन्ता मत करो।” । 

एक भक्त महिला -“अम्मा को देखने रोज आने की इच्छा 
है। मगर घर पर मैं अकेली हूँ। कंसे आती? आज आते हुए 
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घर पर ताला लगाकर पडोसियों को. चाबी सॉपकर आई हूँ।" 

अम्मा -”घर का ध्यान रखे का काम किसी को सौंपना 
अच्छा ही है। बाहरी बातों में हमारा ध्यान होना चाहिए। किन्तु, 
कितनी हीं सावधानी से ताला लगाने पर भी पहरदारों को रखने 
पर भी क्‍या चोरी नहीं होतीं? उसका क्‍या जवाब दिया _जाए? 
तो असली पहरेदार वें नहीं, प्रभु हैं। हम उन्हें बे सॉप दें, तो 
प्रभु सब देख लेंगे। दूसरे पहरेदार सो जाएँगे। ऐसे मौके पर 
चोर चोरीं करेंगे। यदि भगवान पहरेदार बनें तो डरने की कोई 
बात नहीं।” 

"ग्रानो कि हम नाव पर चढ गए। हमारे हाथ में एक 
भारी पेंटी है। उसे हाथ में उठाए नीचे रखे बिना खडे हैं। 
हमारी . तकलीफ देखकर मललाह ने कहा-'आप नाव पर चढ़ 
चुके। अब पेटी नीचे रखिए।' मगर हम पेटी नीचे रखने तैयार 
नहीं। पेटी के भारी होने की शिकायत करते रोते हैं। क्या इसकी 
जरूरत है? इसी प्रकार ये सारे बोझ सिर पर उठाए क्‍यों परेशान 
हो? सब भगवान के चरणों पर चढा दीजिए। वें देख लेंगें।” 





साधना के लिए फुरसत नही? 


इस बीच अध्यापक सोमन माँ के पास आएं। 


सोमन -“स्कूल से घर आने पर सौं काम “हैं। इस बीच 
जप करनें की फुरसत कहाँ से मिले?” 

अम्मा -'अगर इच्छा हो तो फुरसत भी है। यह विचार 
होना चाहिए कि ईश्वर-चिन्तन सब से बड़ा है। तब काम के 
बीच भी साधना की फुरसत हम, निकाल सकेंगे। एक दफे एक 
धनी ने अपने गुरु के पास जाकर निवेदन किया - 

“गुरुदेव, मेरे मनमें जरा भी चैन नहीं, क्‍या करूँ?' 

गुरुदेव बोलें -'मैं तुम्हें एक मंत्र बताऊँगा। वह नियमित 
रूप से जपना काफी है।' 


धनी -“गुरुजी, दिनभर कईं दायित्त्व निबाहते चलते मुझें जप 
की फुरसत कंसे मिले?' 


धनी का उत्तर सुन गुरु ने पूछा -तुम कहाँ नहाते हो?' 
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धनी -'पास की एक नदी में।' 


गुरुदेव “वहाँ जाने में कितना समय लगता हैं?' 
धनी - तीन मिनिट।' 


के ल्‍ 
गुरु ने कहा “तो एक काम करना। घर से निकलने के 


बाद नदी तक पहुँचनें तक मंत्र-जप कर सकते हों न? ऐसा 


क्ररके देखो।' 


“कुछ महिनों के बाद एक दिन धनी बडे उल्हास क॑ साथ 
गुरु के पास आया और प्रणाम के बाद कहा -'मेरी अशान्ति 
द्र हो गई । मन में चेन है। आपका दिया मंत्र नियमित रूप 
से जपता हूँ। अब चह बिना जपे नहीं रह सकता। पहले मेँ 
नहाने जाते समय जपता था, बादमें नदी से लौटते समय और 
नहाते समय भी जपने का अभ्यास किया। उसके पश्चात्‌ काम 
करते समय मंत्र की याद आए तो जपता। सोने लेटता तो जपता, 
जपते जपतें सों जाता। अब दिन ज्यों ज्यों बीतते हैं, त्यों त्यों 
मंत्र अधिक जपने की इच्छा हो रही है। अब जप कं बिना 
रहना मुश्किल हें।" 


अम्मा आगे बोलीं -“देखो बेटा, निरन्तर प्रयत्न से जप की 


आदत पड़ गई। उसी प्रकार पहले सुबह कुछ जपने का अभ्यास 
डालों। जागतें ही दस मिनिट ध्यान करों। फिर स्नान के बाद' 


५ 


-: आधा घण्टा ध्यान करना। प्रहल कुई हो समय का ध्यान काफी 


है। उसके बाद काम कर लों। स्कूल जाने के पहले आधा घण्टा- 


: ध्यान करो। ध्यान क॑ बाद बाकी समय जप करना। बैठते चलते 
“हमेशा जप कर सकते हो। बेटे को आध्यात्मिक-जीवन प्रिय हैं, 


इसीलिए. अम्मा यह व्यवस्था बताती हैं। प्रारम्भ में एकाध चण्टा 
ध्यान करना काफ़ी है, बाकी समय ,जपर्म एस कीर्तन में लगा 


सकते हैं।” | 

सोमन -“अम्मा, में अपना मन भगवान पर कैसे कन्द्रित 
करूँ? ब्याह हुए एक वर्ष हुआ। पए बनाने के लिए लिया कर्जा 
अभी नहीं चुकाया। पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती। ऐसी 


चिन्ताएँ मन को जब मथती हैं, तब॑ जप और ध्यान कैसे करूँ?” 


' “आल को आर की हे नली _«“वो सब ठीक है! मगर बेटा, परेशान होने से क्‍या 


लाभ? कर्ज चुकाने का पैसा परेशानी से केसे मिले? इसलिए 
समय गँवाए बिनां काम करो। सदा मंत्र जपने का यत्ल भी करो। 
मंत्र में बाधा पडे तो याद आने पर फिर से जपना।” 

“वक्ष की जड में 'पानी डालने से सारी डालों ओर पत्तों 
तक पानी पहुँचेगा। उसके बदले पेड की ऊपरी डाल पर पानी 
डालने से कोई लाभ नहीं। परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं। 
किन्तु मन ईश्वर को सौंप दें - उनपर निर्भर रहें तो कोई 
कठिनाई नहीं होगी। संब कुछ मिलेगा। प्रश्न किसी तरह सुलझ 
जाएँगे। जीवन में अमन चेन होगा। जो ईश्वर का हृदय से ध्यान 
और भजन करते हैं, उन्हें जरूरी कामों के लिए कोई कमी नहीं 
पडेगी। यहीं भगवान का संकल्प है। अम्मा का अनुभव भी यही 
है। और कुछ न कर सके तो नियमित रूप से श्रीललिता-सहस़नाम॑ 
प्रेम और भक्ति से जपा करों। किसी बात की कमी नहीं होगी। 
बच्चों सब कुछ हों, फिर भी साधना के बिना मानसिक शान्ति 
नहीं मिलेगी। कितनी भी सम्पत्ति क्‍यों न हों, अगर शान्ति से 
सोना हो, तो ईश्वर का ही आसरा लेना होंगा। भोजन चाहे 
भूलें, पर भगवान का स्मरण न भूलें।” 


अम्मा के उपदेशों का सार ही सम्पूर्ण ईश्वरा्पण हैं। समस्या 
कोई भी हों, ईश्वर पर सौंपफर आगे बढें, तो उनके बोझ के 
नीचे दबेंगे नहीं। प्रभु हमारे सब्र काम देख लेंगे। अम्मा कां 
यह कथन अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर हैं। किसी 
भी भोतिक समस्या का समाधान देते समय अम्मा बच्चों को भक्ति 
और आध्यात्मिकता के विश्व की ओर उठातीं हैं। अम्मा की 
आनन्दपूर्ण उपस्थिति और वह स्नेहमय शब्दों का माधुर्य जब भी 


. मिले तब वह भक्तों के लिए अक्विस्मरणीय अनुभूति बन जाती 


हैं। अम्मा संभाषण के बाद उठीं तो चारों तरफ बेठे भक्तजन 


भी अम्मा को प्रणाम करके उठे। 


। 
ह। 


7९८७ नवंबर २ शनिदार 


अम्मा एरनाकूलम में 


इसको एरनाकुलम इज के पास मंजुमेल में रहते श्रीगंगाधरन 
बेद्यजी अम्मा के भक्त हर 


| कल अम्मा उनके "++-+----- फ है। कल अम्मा उनके घर पर ठहरोीं थीं। 





सुबह वैद्यजी के निवास से एलूर में रहनेवाले दूसरे एक भक्त 
के घर जाने कलिए अम्मा और जशिष्यगण निकलें। रास्ते में तीन 
और घरों पर भी दर्शन दिया। 


एलूर के घर पर भी बडी संख्या में लोग अम्मा के दर्शनार्थ 
आए। कई लोग अम्मा के दर्शन पहली बार कर रहे थे। मंदबुद्धि 
बच्चों को लेकर आते मातापिता, विकलांग, बरसों से नौकरी को 
खोज में भटकनेवाले, आध्यात्मिक साधना में निर्देश पाने की खोज 
में आएं लोग, अम्मा के आश्रम में सुंन्यासी जीवन बिताने के 
इच्छुक लोग, यों विविध श्रेणियों के लोग आए। 

एक भक्त दस-बारह बरस के अपने बेटे के साथ अम्मा 
को देखने आएं थे। अम्मा को प्रणाम करके प्रसाद लेने के बाद 
उन्होंने अपने पुत्र को अम्मा के समीप ख़ड़ा किया और कहा 
-"अम्मा यह बहुत बडा शरारती हैं। इसे सबसे अच्छी स्कूल 
में - दाखिल किया है। मगर पढाई क॑ बदले शतानी में इस कौ 
होशियारी हैं। यह है तो इतना-सा पर अपने वर्ग में पढ़ती हुई 
लडकी से .पूछता है -"क्या तुमसे ब्याह करूँ?” उस लडको 
ने अध्यापक को सूचित किया और अध्यापक के हाथ यह पिटा 
भी। अम्मा आप ही इसकी बुद्धी को सुधारने का आशिर्वादि कं 

अम्मा -(बालक को गले लगाते हुए) क्‍यों लल्ला, कया 
पिताजी ठीक कह रहे हैं?! इस मतलब से नाकपर ऊँगली रखती 
है कि शरम की बात हैं) बालक लज्जित होकर अम्मा: के हाथ 
से छटकर भागने की इच्छा से खडा रहा। अम्मा ने पकड़ नहीं 
छोड़ी। बच्चा खिंसकने की कोशिश में था। अम्माने उसे जबरदस्ती 
पकड़कर गोंद में बिठाया। अम्मा ने पास रखे थाल से एक 
सेब लेकर बालक के हाथमें, रखा और उसके गाल पर चुम्मा 
भी दिया। समय की कमी के कारण अम्मा उस्र पिता से अधिक 
बातें नहीं कर सकीं। उनकी इच्छानुम्तार बादमें मिलने की अनुमति 
दी। फिर एक बार अम्मा कों प्रणाम करक चल पर 

समीप स्थित श्रीकृष्ण मन्दिर में अम्मा के नेतृत्व में कीर्तनसुधा 
की व्यवस्था हुई थी। उसमें भाग लेने चलने को देर हो रहो 
थी। तथापि अम्मा आखिरी दर्शक को भी दर्शन देने के बाद 


्क 
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मन्दिर के कीर्तन के पश्चात कुछ भक्तों के घरों पर दर्शन 
'पहले से तय हुआ था। भावदर्शन का कार्यक्रम सम्पन्न करने पर 
रात ढल चुकी थी। पहले उसी रात को आश्रम चलने की योजना 
थी। किन्तु भक्तों के आग्रह से यात्रा का कार्यक्रम दूसरे दिन 
'कलिए स्थगित कर दिया। 

एलूर के भवन में जो सज्जन पुत्र ; को लेकर अम्मा क॑ 
' दर्शार्थ आए थे वे अम्मा के दर्शनार्थ वेद्चजी के घर पर भी 
- आए। वे चिन्तित और परेशन थे कि इतनी रात गए अम्मा को 
देखना असंभव होगा। तभी एक ब्रह्मचारी ने आकर उन्हें सूचना 
दी कि अम्मा उन्हें बुला रहीं हैं। उन्होंने आकर अम्मा को प्रणाम 
किया। ' 

भक्त -'सोचा ही नहीं कि आज अम्मा से मिल पाऊंगा।" 


अम्मा - आज रात को वापस लौटना तय हुआ था। फिर 
सारे भक्तों के आग्रह करने पर बात स्थगित कर दी।” 


_हरिप्पाड पर कुछ बच्चें अम्मा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 
कल जाते समय वहाँ जाएँगे। यहाँ आने पर लगा कि बेटा कुछ 
परेशान है।” 

कई “बेटा, बच्चे की बात सोचकर चिन्तित .न होना। बडा होते 
होते उसकी शेतानी दूर हो जाएगी।" 

भक्त -“मेरे बचपन में जो बातें सोच तक नहीं सकते थे, 


वे आजकल के बालक करते हैं। इसंका कारण सोचने पर भी 
समझ में नहीं आता।” 


कौमारे धर्ममाचरेत्‌ 


अम्मा -“बेटे, पहले लडके गुरुकुलों में गुरु से सीधे शिक्षण 
पाते थे। वे गुरु के साथ ही रहते थे। गुरु का सम्मान कैसे 
करना चाहिए, मातापिता से कैसा व्यवहार करना चाहिए, संसार 
में कैसे जीना चाहिए, ईश्वर तत्त्व क्या है, आदि, लडकों को 
सिखाते थे। सिखाने के अलावा आचरण कराते भी थे। गुरुसेवा, 
तय, शास्त्राध्ययन, तथा ब्रह्मचर्य में निष्ठा शिक्षा की बुनियाद रही। 
इसलिए हरिश्चन्द्र जैसे व्यक्तियों को ढाल सके। हरिश्चंद्र नरेश 
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केसे थ? उन्होंने दिखा दिया कि अपनी पत्नी सं, पुत्र से, सम्पदा 
से भी सत्य श्रेष्ठ हैं। यही उन दिनों उनका दिखाया आदर्श हैं। 
बह उनको मिली शिक्षा का परिणाम था। लड॒क गुरुकुल + की 
शिक्षा पूरो करक जब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे, तबसे माता 
पिता सारा दायित्त्व पुत्रों को सॉपकर वानप्रस्थ जाते थे। चाहे 
राजा हीं क्‍यों न हो, एक धोती फाडकर सिर्फ धोतीं का टुकड़ा 
पहनकर वन जाते और वहाँ तपस्या करते थे। राजा होने की 
बात कहकर दंभ नहीं दिखाते थे। वे संनन्‍्यासजीवन को ध्येय 
बनाकर जीते थे। उन दिनों क॑ अधिकांश लोगों का मन किसी 
न किसी तरह सब कुछ छोडकर संन्यास ग्रहण करना चाहता 
था। ऐसी संस्कृति के कारण उन दिनों के बालक धर्मनिष्ठ एवं 
वीर हों बडे हुए। वे किसी- भी माहौल में घबराएं बिना आगे 
बढ सके।" है आ 

भक्त -“अम्मा, आज स्थितिं उलटी हैं। दिन-ब-दिन बच्चों 
के संस्कार नष्ट होते जां रहे हे।" 

अम्मा -“आज के बच्चों में अच्छे गुण कंस बढ सकेंगे? 
गृहस्थाश्रम का धर्म विधिवत पालन करके जीनेबवाले आज कितने 
मिलेंगे? आज के लोग बच्चों को अच्छी वातों का आदेश कंसे 
दे सकेंगे? पहले पारिवारिक जीवन बितानेवाले सही गृहस्थाश्रमी 
थे। वे किसी भी व्यस्तता में तपस्या करने को फुरसत निकालते 
थे। वे नहीं मानते थे कि जीवन कंवल खाने पीने क॑ लिए 
हैं। वे जीने के लिए ही खाते थे। बच्चों को अच्छीं बातों का 
उपदेश देते थे। उन आदर्शों पर आधारित जीवन जीकर दिखाते 
भी थे। आज कौन यह सब करते हैं? वे गुरुकुल आज कहाँ?" 

“आज आप नर्सरी में जाइए, वहाँ भी बच्चों की पुकार 
'इन्कलाब जिन्दाबाद' है। वहाँ भी राजनीतिक संघर्ष है। विरोधी 
दलों के लोगों को जान से मारने की मानसिकता हीं स्कूलों 
बच्चों मेंतक देख पंडती हैं। सब कुछ नष्ट करने का मनोधाव 
उनमें वृद्धिंगत कर रहे हैं।" 

'मपताजी जब बुढ़ापे में बीमार हो विस्तर पर पड है, तव 
उनकी सेवा-टहल करना जिस पुत्र क्ला धर्म हैं, वह उुत्र कहता 
है कि - अंभी बँटवारा करो, मेरा हिस्सा दे दो। जब वंटवारा 
है कि | ी कल बनंननननालझनााानालननननननन-िनननननिना ना 





हुआ तब अधिक नारियल क॑ पेड भाई क॑ हिस्से में आ गए। 
इसपर उसी क्षण बेटा बाप को चाकू से मारने तेयार होता है। 
किन्तु श्रीराम जैसे लोगों ने क्या दिखलाया था? वें अपने राज्य 
तक को त््यागने तेयार हुए। श्रीरामचन्द्र के पिता भी सत्य के 
पथ से हटे नहीं। पत्ती कों दिया वचन का पालन ही किया। 
कंकयी को वर तो दिया। पर वह भी त्याग के नाम पर हो 
दिया। युद्धभूमी” पर अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपनें | 
दशरथ की जान बचाने में कंकंयी की समर्पण भावना ने ही 
दशरथ को आकृष्ट किया। कैकंयी का रूपलावण्य या बाहरी स्नेह 
के कारण नहीं। उस दिन की हुई अपनी प्रतिज्ञा कों दशरथ ने 
अपने स्वार्थ के लिए नन्‍्योछावर नहीं किया। पुत्र श्रीराघव ने तो 
पिता क वचन को बिना किसी रागविराग के स्वीकार कर लिया। 
और सीता? रामचन्द्रजी के वन जाने "का निर्णय करने पर क्‍या 
सीता ने कोई हल्ला मचाया? सीता ने ऐसे नहीं कहा की -"“आप 
वन मत जाइए। राज्याधिकार आप का है। उसे किसी तरह अपने 
पास ही रखिए। पतिदेव बून गए तो पत्नीने मौन रूप से उनका 
अनुगमन किया। भाई लक्ष्मण भी साथ चलें।” के 

“भरत ने क्‍यां करके दिखाया? उन्होंने नहीं सोचा कि वे 
तो चले गए अब मैं शासन कर सकता हूँ। उन्होंने बडे भाई 
का पता लगाकर उनके खडाऊँ माँगकर ले आए तथा उन्हें 
सिंहासन पर, रखकर उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। 
पहले उसी तरह चलता था। मगर कौन इन बातों पर अब ध्यान 
देता हैं, कौन अमल में लाता है?” 


“पुराने दिनों के लोगों ने हमे सही तत्त्व दिखाए। हम उनपर 
ध्यान नहीं देते। (उनपर सोचते तक नहीं। इसका परिणाम अब 
देखने में आता हैँ। अब हमारे बच्चों को कंसे संस्कार मिलते 
हैं? जहाँ देखो वहाँ टी.वी. और सिनेमा हैं। उनमें ज्यादातर श्रृंगार 


! । बच्चे हि मत देखते है। यही संस्कार बच्चों को मिलते 
ह । यह क॑ सृष्टि करने में मदद देगा। हरिश्चंद्र 
जेंसे लोगों को पाना कठिन होगा। ” ४४७७० 
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“यदि हम कोई परिवर्तन चाहते हैं तो बच्चों क॑ विषय में 
ध्यान देना चाहिए। बच्चों कों जो कुछ पढने देते हैँ वह 
सोच-समझकर दें। ऐसी चीजें दें जों अध्ययन के लिए उपयुक्त 
हों या आध्यात्मिक तत्तवों से युक्त हों। आग्रहपूर्वक ही सही इनका 
वाचन बच्चों से करा दें। उनके बडे होने पर भी वह संस्कार 
बने रहेंगे। भूल करने पर भी मनमें यह चेतनां रहेगी कि हम 
गलती कर रहे हैं। पछतावा होगा। उनके मन बदलेंगें।” 

"अभी कई बच्चे टी. वीं. सिनेमा वगैरह देखकर अपनी 
शादी का सपना देखते हैं। कितने लोग कहानी की सी शान 
व मजे से जीवन बिता सकते हैं? जब वह नहीं हो पाता तब 
निराशा होती है। पति-पत्नी के बीच दूरी बढ जाती हैं। एक 

रद मिलने 

लडकी अम्मों को मिलने आई थी। छोटी उमप्र। ब्याह के बाद 
शीघ्र ही तलाक दिया। कारण पूछने पर बता रहीं थी कि एक 
फिल्‍म देखी जिसमें पति-पत्नी बड़े धंनी थे। शानदार बंगला, 
मोटर, महंगे कपडे, शाम को मोटर में समुद्रतट की सेर। खुशी 
हीं खुशी। फिल्‍म देखने क॑ बाद लडकी उसी की कल्पना करती 
रही। शींघत्र ब्याह हों गया। मगर पत्ति की नोकरी छोटी थी। 
उसके पास बड़ी दौलत भी नहीं थी। वह पत्नी की इच्छानुसार 
जी नहीं पाता था। पत्नी को मोटर, नई नई साडियाँ, रोज सिनेमा 
चाहिएं। बेचारा पति क्‍या करें? पत्नी एकदम निराश हुई। झगड़ा 
फिस्राद! दोनों की शान्ति नष्ट हों गई। तलाक। अब पहले से 
अधिक निराशा हैं! पुरानी बातों पर सोंचकर दुः:खित हैं। क्‍या 
किया जाए?” 

“झगर पुराने जमाने में पति-पत्ती एक दूसरे क॑ लिए. जान 
देने तैयार थे। परस्पर प्यार करते थे। दो तन एक मन वाली 
बात थी। बच्चों, त्याग ओर प्रेम पारिवारिक जीवन के दो पंख 
हैं। वही आनन्द एवं सन्‍्तोष के नभ को उड़ चलने में मदद 
देते हे | | 

अम्मा ने बात रोकी। दूसरों को उत्तनी गंभीर न दीखनेबवाली 
बातों को भी अम्मा ध्यान से देखती हैं। अम्मा समय और अपनी 
सुविधा का खयाल बिलकुल न करके बच्चों की समस्याओं पर 
पूरा ध्यान देकर, उनका समाधान सुझाती हैं। 
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अम्मा की बताई बातों को ध्यान से सुनकर भक्त ने कहा 
- "अम्मा की बताई बातें घर पर अमल में लाने की इच्छा हें। 


अम्मा आशिवादि दें।" 

अम्मा -"बेटा, जो भी काम श्रद्धापूर्वक करें, वह व्यर्थ नहीं 
निकलेगा। आज नहीं तो कल उसका फल होगा ही।” 

अम्मा बीज बोती आगे बढती हैं। कुछ बीज कल कि उगेंगे, 
कुछ परसों। कुछ वर्षों बाद! कोई सुनने को न भी मिल, तब 
भी प्रकृति हमारी प्रत्येक हार्दिक प्रार्थना को, रिकॉर्ड कर सुरक्षित 
रखती है। उसका प्रभाव प्रकृति पर पडता है। बच्चे प्रयत्न करें, 


अम्मा साथ हे।" 
79९८५ नवंबर ३ रविवार 


विकलांग सन्‍तानें - किनका कर्मफल? 


सुबह ६.३० को अम्मा एवं ब्रह्मचारियों ने गंगाधरन वेश्यजी 
के घर से प्रस्थान किया। 

ब्रह्मचारों पिछले दिन एलूर के भवन पर अम्मा के दर्शनार्थ 
आए हुए मंदबुद्धि बच्चों पर चर्चा करने लगे - “उन बच्चों 
की बात बडी दीन है। उम्र तो काफी हुई। पर अक्ल का 
विकास नहीं हुआ।कैसा जीवन है उनका! 


उन बच्चों के माँ-बाप की बात उससे भी बदतर है। क्‍या 
उन्हें अपने जीवन में .कोई आजादी हैँ? वे इन्हें छोड़कर शान्ति 
से कहीं क्‍या जा सकते हैं? यह क्‍या बच्चों का नसीब है, 
या मातापिता का कर्मफल?” ह 


आख़िर उन्होंने अम्मा से पूछा - बच्चों का संवाद ध्यान 
से सुनती अम्मा ने कहा -“वे बच्चे अब मानों एक सपने के 
बीच रहते हैं। हम जो दुःख कक्‍्लेश देखते हैं, उन्हें थे नहीं 
पहचानत। उनमें अगर जरूरी समझदारी होती तभी यह सोचकर 
दुःखित होते कि 'हायू! में इस दुनिया में यों पैदा हुआ !! उनमें 
उसकी अक्ल नहीं हैं। किन्तु परेशानी घरवालों को हैं। उन्हों 
के लिए अधिकांश समस्याएँ होती हैं। अत: मुख्यतः माता पिता 
का कर्मफल समझना चाहिए।” 
कस मकर्फ्ु्न----...हतन 
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ब्रह्मचारी -"हाय्‌, उन्हें भविष्य जीवन की कंसी आशा है? 
हम उनके लिए क्‍या कर सकते हें?" 


वह्ाचारियों को उपदेश 


“बच्चों, उनके प्रति बच्चों के मनर्में अब जो दया महसूस 
होती हैं, वह अपनेआप में उन्हें शक्ति देंगी। तुम लोगों का हृदय 
भी विशाल हो जाएगा। अन्यों कौ दीनता पर करुणा महसूस होनी 
चाहिए। गड्ढा ज्यों ज्यों गहरा हो त्यों त्यों उसमें अधिक पानी 
भरेगा। करुणा के ही माध्यम से परमात्मचेतन्य का स्रोत फटकर 
धारा बनेगा। वह परम-तत्त्व कारुण्य से निर्गममित होता है।” 

“कुछ लोग ध्यान के लिए ब्रेठते समय भी यही सोचते हें 
कि दूसरों से कंसे बदला लिया जाए? सिमेंट क॑ बिना ईटें 
सटाकर रखने से मकान नहीं बनेगा। प्यार ही सिमेंढ है। यों 
जंग लगे बर्तन में कलई नहीं लगेगी। पहले वह बर्तन माँजकर 
सांफ करना चाहिए। उसी तरह मन निर्मल होने पर ही भक्ति 
जमेगी। भगवान की सन्निधि का अनुभव कर सकेंगे। सुदामा को 
देखो। उनके बच्चे भूखे हैं। सुदामा किसी दूसरे घरसे भीख माँग 
अन्न लाए तो उसी क्षण दूसरा आदमी यह कहते हाथ फेलाता 
हैं कि मेरा घर भूखों से भरा हैं। सुदामा ने अपने हाथ का 
चावल उसको दे दिया।” ५ « 

"“दुर्वासा अम्बरीष के पास जों गए वह , कहानी क्‍या तुम 
नहीं जानते? अम्बरीष का ब्रत वे किसी न- किसी तरह तोडना 
चाहते थे। अगर ब्रत तोड न सके तो शाप देला। इसी ध्येय 
से वे गए थे। अम्बरीष तो निश्छल भक्त थें। दुर्वासा क॑ बडा 
क्रोध दिखाने पर भी अम्बरीष कोई भाव-परिवर्तन' न दिखाकर दास 
को ही भूमिका में खडे रहे। अपनी शेक्ति के बारे में खूब जानते 
हुए भी वे मुनि के विरोध में कुछ नहीं बोले। वे हाथ जोडे 
खडे थे। वे बारंबार यहीं कह रह थे कि मुझसे जो भी गलती 
हुई हों सो क्षमा करें। ब्रत-भंग को बचाने के लिए यह किया। 
किन्तु दुर्वासा ने क्षमा नहीं किया। उन्होंने राजा को मार डालने 
का निश्चय किया। किन्तु उसके पहले भगवान का सुदर्शन चक्र 
अम्बरीष की मदद के लिए आ,., गया। 
न कननककमनकमनकसननपत काम +-+हक+८-नय 
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“दुर्वासा सुदर्शन चक्र से भय-भीत हुए। प्राण बचाने सारे 
देवताओं के पास दोडे। दुर्वासा क॑ जाने पर अम्बरीष ने नहीं 
सोचा कि दुर्वासा गए तो गए। हम अब आराम से खाना खाएँगे। 
सारे देवताओं के पास जाने पर भी कोई मदद न मिलने से 
दु्वासा ने लाचारी से अम्बरीषप की ही शरण ली।" 


“दुर्वाला जब वापस आकर क्षमा माँग रहे थे, तब भी 
अम्बरीष मनमें उस ऋषिवर के चरण धोकर चरणामृत पीने की 
मानसिक दशा में थे। भगवान ऐसे हो लोगों का साथ देते हैं । 
ईश्वर ऐसे विनम्र लोगों की रक्षा करने आते हैं । उसके बदले 
जिन्हें सिर्फ यह चिन्ता है कि मुझे मजा करना है, धन चाहिए, 
सुख चाहिए, मुक्ति चाहिए। उन्हें ईश्वर नहीं मिलेंगे।” अम्मा नें 
कहते कहते बात रोक दी।” 

खामोश हो, अम्मा गाडी की दाहिनी ओर के छोटी खिडकी 
से बाहर झाँक रहीं थीं। एक लारी ऊँचीं आवाज में हार बजाते 
हुए पार कर गई। वृक्ष तथा भवन शीघ्रता से पीछे को दौड़ 
रहे थे। समय का रथ तेजी से आगे की ओर छलाँग मार रहा 
था। सब की आँखें अम्मा पर ही लगी थीं। 


खामोशी का भंग करते हुए एक ब्रह्मचारी ने अम्मा को 
आवाज दी -“अम्मा” 


“हैं, क्‍या है?” निस्संगता से अम्मा ने पूछा। 


“गत दिन मेरे कारण अम्मा को क्रोध करना पडा। यह 
याद करने पर मन को तकलीफ हो रहौ है।" 


अम्मा - वह पुरानी बात है न? अब उसपर तकलीफ क्यों 
करें? अम्मा: तभी भूल गई। बेटे से प्रेम के कारण ही अम्माने 
गंभीरता .से कहा था।” ब्रह्मचारी की आँखें भर आईं। अम्माने 
उसके आँसू अपनी साडी के छोर से पोंछते हुए कहा -“बेटे, 
दु:ख़ित न होना! मेरे लाल!” 

गते दिन आश्रम से निकलने के पहले अम्माने उस ब्रह्मचारी 
से कलरि का बरामदा साफ़ करने को कहा था। परन्तु अम्मा 
के साथ जाने की उताबली में ब्रह्मचारी वह काम भूल गया। 
अम्माने निकलते समय कलरि के बरामदे पर ध्यान दिया। वह 


जस॒ क वस प्रड्ा था अम्मा ने ब्रह्मचारी को बुलाकर खूब 
डॉटा। ने स्वयं बरमदा स्राफ करन लगीं। यह देख दूसरे हाथ 
बँटानं आ गए। अपनी गलती का एहसास करता ब्रह्मचारी सिर 


झुकाएं खडा रहा। वह स्थान साफ करने के बाद ही अम्मा 
न प्रस्थान किया। 


अम्मा आगे बॉलीं -“अम्मा बच्चों से अगर सख्ती से कछ 
कहती हैं तो वह मन के क्रोध से नहीं। बच्चों को दंभ से बचाने 
क॑ लिए कहती हेँ। जब तक स्वास्थ्य हैँ तब तक अम्मा सब 
कुछ अपन आप करना चाहती हैं। कभी कभी अम्मा यह बात 
भूल जाती हैं। इसीलिए कभीकभार अम्मा औरों को कुछ काम 
सोंपती हैं। अम्मा अपने कपडे तक स्वयं धोना पसंद करती हैं। 
अब भी कपड़े स्वयं धोनें की कोशिश करती है। मगर गायत्री 
अनुमति नहीं देती। अम्मा किसी को कंष्ट देना पसन्द नहीं करती।” 


अम्मा किसी से सेवा कराने में नहीं, दूसरों की सेवा करने 
म॑ खुशी अनुभव करती हं। अम्मा को किसी की संवा की जरूरत 
नहीं। परन्तु कभी क्रभी दूसरों की खुशी क॑ लिए एसा करना 
पडता हैं। तब भी अम्मा बच्चों की भलाई की ही सोचती हें।” 

दूसरों की अपंक्षा तुम लोग ही सब से भाग्यवान हो। तुम्हें 
कुछ जानने की जरूरत नहीं। अम्मा तुम्हारें सारे काम देखने क 
लिए हैं। अम्मा तुम्हारा दुःख सुनने के लिए हैं। सांत्वना दने 
के लिए अम्मा हैं। कहते हैं कि साक्षात्कार पाने क॑ बाद ही 
संसार में निकलना चाहिए।” 

“किन्तु यह एक सदगुरु को पाए हुए लोगों क लिए नहीं 
है। सदगुरु जिन शिष्यों को कहीं भजते हैं उन्हें डरने कौ कोई 
जरूरत नहीं हैं। बंचान क लिए गुरुदव तो हें।" 

यें सब सुनकर एक ब्रह्मचारी ने पूछा -“अम्मा कहा करती 
हैं कि तीन वर्ष में एक साधंक अनुभूति तल पर पहुँच सकता 
हैं। अम्मा के ख्याल॑ में यह कंसी साधना रहगी?” 


साक्षात्कार की योग्यता - व्याकुलता 
अम्मा -“पूर्ण व्याकुलता जिसमें हों उसे तीन वर्ष की भी 


जरूरत नहीं पडती। यही क्‍यों, कमल की पंखूडा मे सुई चुभान की पंखुडी में सुई चुभान 
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को जितना समय चाहिए उतना भी नहीं किन्तु ईश्वर साक्षात्कार 
क॑ लिए उतनी तीक् व्याकुलता अपेक्षित हैं। हर सांस मे यह 
व्यथा चाहिए कि “तू कहाँ? तू कहाँ?' ईश्वर के बिना जीवित 
रहने की असमर्थता की दशा।” 

“कुछ लोग पचास साठ वर्ष तप करने पर भी कुछ हासिल 
नहीं कर पाते हैं। अम्मा के कहने के अनुसार चल तो तौन 
वर्ष में पूर्णतः पा सकेंगे। किन्तु श्रद्धा चाहिए। लक्ष्यबोध एवं 
समर्पण की भावना हों। उस्र तत्त्व से - आदर्श से पूर्ण स्मपंण 
हो। अम्माने ऐसे लोगों की बांत कही थी। मामूली बस में चढ़ 
जाएँ तो अपनी मंजिल पर पहुँचने के समय का ठिकाना नहाँ 
होता क्‍योंकि वह कितनी हीं जगहों पर रुकते रुकते आगे बढ़ती 
हैं। किन्तु 'लिमिटंड-स्टॉप' की बस हों तो बता सकते हैं कि 
बस कब पहुँचेगी। वह जगह जगह रुकती, दर नहीं हैं। सिर्फ 
दो दिनों का विराग जिनमे रहें उनके बारे में कुछ नहीं कहा 
जा सकता।”" 

“बेटे, 'मैंने जन्म लिया है” यह चिन्ता मर जाए तो वह 
# तात्कार हुआ। जब हमें यह विश्वास हो जाए कि 'मैं जन्म, 
विकास एवं मृत्यु जेसे परिवर्तन से रहित चैतन्य हूँ', तब 
साक्षात्कार हो गया। वह कहाँ जाकर कमाने की बात नहीं हैं। 
अपने मन को वशमें करना। बस वहीं चाहिए।” 

“जानते हों कि अम्मा कंसे जीवन बिताती थी? आँगन पर 
झाड़ू मारते समय पैरों क॑ निशान तक रहने नहीं देती। अगर 
निशान रह जाए तो फिर झाड़ू चलाती, साफ करती। पहले, ईश्वर 
के पदचिह्न वहाँ अंकित होने चाहिए। ऐसी मनमें भावना थी कि 
अगवान स्वयं वहाँ चलते हैं। एक भी साँस ईश्वर चिन्तन के 
बिना निकलती तो नाक बन्द करके ईश्वर का स्मरण करके ही 
अगली साँस छोडती। चलते, हर कदम रखते ईश्वर का स्मरण 
करती। यदि यह नहीं हुआ तो कदम पोछे रखकर फिर से ईश्वर 





“तुम्हें क्या पता नहीं कि एक व्यक्ति “मालिक के सिंह' 
की खोजमें निकला था? वैसी भावना हमें प्राप्त होनी चाहिए। 
भ्दा यह ज्वलन्त भाव हो, 'तू कहाँ, तू कहाँ न---+--++-“-£ कहाँ, तू कहाँ, तू कहाँ ?' तू कहाँ ?' 
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इस अन्वेषण से संब जगह गरमी फंलेंगी। ईश्वर निश्चिन्त रह 
नहीं पाएँगे। उन्हें हमारे सामने आना ही पडेंगा।” 

“जब ध्यानार्थ बेठती तब पहले ही तय करती कि कितने 
घंटे बैठना है। उत्तने ही घंटे बेंठेती भी। अगर वेठ नहीं पाती 
तो गरजते हुए प्रकृति पर टूट पडती। रात को बिलकुल नहीं 
सोती। अगर नीन्द आए तो बठकर रोती। फिर नींद नहीं आती। 
सोने का समय आने पर यह स्मरण कर दुःखित होती कीं एक 
और दिन व्यर्थ बीत रहा है।' वह स्मरण तक असहनीय हैं। 
उतना कठिन है।” 

ब्रह्मचारी -“सामान्यतं: एक आदमी नहीं सोता तो ध्यान के 
समय निद्रा परेशान करेगी न?” 

अम्मा -“जिसमें ईश्वर को जानने की व्यथा हों वह तो 
क्षणभर भी वह स्मृति छोडने तेयार नहीं होगा। उसे सोने की 
इच्छा नहीं होगी। वह लेटेंगा नहीं। लेटने पर भी व्याकुलता के 
कारण नींद नहीं आएगी। अम्मा ने उन्हीं की बात बताई। जिज्ञासा 
ओर विराग से युक्त लोगों का , यथार्थ विश्राम तप है। तपसे 
परे कोई विश्राम नहीं हैं। जिसे तप है उसे विशेष निद्रा की 
जरूरत नहीं पडती। हम उसी अवस्था की ओर जा रहे हैं।” 

ब्रह्मचारी -“भगवत्गीता में कहा हैँ कि जो अधिक सोता 
है, या बिलकुल नहीं सोता, उसको योगसिद्ध नहीं होता।” 

अम्मा -'अम्मा नहीं कहती की, तुम लोग निद्रा का पूर्ण 
परित्याग करो। जरूरत के अनुसार साधक जब अपने लक्ष्य की 
बात स्मरण करता हैं, तब सो नहीं पाता। वह सोने नहीं लेटता। 
जपते जपते अनजाने निद्रा में लीन हो जाता है। परीक्षा में पास 
हों जाने की व्यग्रता जिन छात्रों में आ जाए उन्हें रात को नींद 
नहीं आती। जागकर सीखते दिखायी देते हैं। यह सहज रूप से 
आता है। उसी प्रकार साधक को भी ऐसा भाव सहज रूप से 
आएगा।” | 
“बच्चें, आप यदि अम्मा को पूर्णतः प्यार करते हों तो 
अम्मा का बताया यह तत्त्व अपनाना चाहिए। कोई. भी कष्ट 
सहनकर अम्मा के बताए तत्त्व क॑ अनुसार जीवन बिताना चाहिए। 


वही अम्मा को चाहता है। मरना पड़े तब भी किसी झिझक 
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क॑ बिना उस तत्व का पालन करना ही उसका लक्ष्य हैं। इसकं 
बदले अम्मा से केवल शाब्दिक रूप से कहते रहना कि में अम्मा 
को बहुत चाहता हूँ,प्यार नहीं है। " 

एक राजा के दो सेवक थे। एक सेवक कोई भी जरूरी 
काम किए बिना, राजा के साथ ही जुडा रहता। दूसरा तो 
चौबीसों घण्टे राजा के बताएं काम करता। वह नींद या. भोजन 
ठीक से किए बिना कष्ट झेलता। यह नहीं दखता कि कथा 
राजा यह सब देखते हैं या जानते हैं। इन दोनों में कौन उत्तम 
हैं? राजा किस को अंधिक पसन्द करेंगे?" 


अम्मः का स्वभाव 


आगे अम्माने अपना स्वभाव स्पष्ट करते हुए बाते जारी की 
7 नदी स्वयं आगे बढती है। अपने में जो भी आकर मिलता 
है, उसे स्वच्छ बनाती आगे बढ़ती हैं। उसे तालाब के पानी 
की जरूरत नहीं। अम्मा के लिए तुम लोग अम्मा को प्यार न 
करो (यदि हम अम्मा से प्यार करते हैं तो वह हमारे अपने 
लिए ही है, अम्मा केलिए नहीं) अम्मा को तुम लोगों से प्यार 
है। तुम्हारी भलाई के ख्याल से कभी वह प्यार बाहर प्रकट 
नहीं करतीं। अम्मा गायत्री को कभी भी बाहरी स्नेह नहीं देती। 
हमेशा भला-बुरा कहती। किन्तु जब वह प्रास नहीं होती तब 
उसका जिक्र करते आँखें सजल हो जाते हैं। उसका परिश्रम तथा 
उसक झेले हुए कष्टों का स्मरण करती हैं। अम्मा उस बेटी 
के मन और काम को प्यार करती हैं। अनजानें प्यार करती 
हैं, सोच-समझकर नहीं करती। किन्तु, उससे क्षणभर भी प्रेम नहीं 
दिखाती। हर छोटी बडी बात में गुस्सा दिखाती हैं। ' बेटी' तक 
नहीं पुकारती। अम्मा अक्सर सोचती कि क्‍या मैं इतनी निष्ठुर 
हूँ। बाहर करुणा दिखा नहीं पाती। हमेशा उसको परेशान करती 
हू। 

कल मेँ उससे प्रेम करने को बात अगर सोचचूँ, तब भी 
दूसरे दिन किसी बात पर डाँट लगाऊँगी। उसे नींद से जगाकर 
ख़डी करती। कूटिया से बाहर निकालकर दरवाजा बन्द किया 
है। कईं तरह से अम्मा उसे सजा देती हैं। मगर प्+-+-+-+...हक हैं। मगर ऐसा व्यवहार व्यवहार 
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उसके प्रति प्रेम की कमी से नहीं। उससे पूरा प्यार हैं। अम्मा 
उसके मन की जाँच करती हैं। मगर वह कभी विचलित नहीं 
दिखाई दी हैं। यही प्रेम हें।” 

तब ब्रह्मचारी पे ने दूसरा संदेह प्रस्तुत कियां। 

पे -“अम्मा कहा करतीं हैँ कि साधक को लोकिक लोगों 
से अधिक घनिष्ठता नहीं होनी चाहिए। उनके द्वारा काममें लाई 
चीजें और कपडे आदि काम में नहीं लाना चाहिए। उनक बडरूम 
में प्रवेश करना नहीं चाहिए। तब कंसे सेवा कर सकेंगे?” 


सेचा के नियम 


अम्मा -'संबवा से कोई गडबडी नहीं होती। मगर श्रद्धा नष्ट 
न हो। सब एक आत्मा हें, सब ईश्वर है, सब जगह व सब : 
लोगों में ईश्वर हैं। ये सब बातें ठीक हैं। परन्तु हर एक 
परिस्थिति के अनुसार विवेकपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उसी 
प्रकार एक घर जाने पर यथा-सम्भव उनके बेडरुम में प्रवेश नहीं 
करना चाहिए। कोयला बटोरने कीं जगह पर जाना काफी हूँ। 
हम बटोरें नहीं उसे छुएँ भी नहीं फिर भी हमारें शरीर पर कोयले 
की कालिख लगंगी। कहते हैं कि पहल क्रुक्षत्र युद्ध हुआ था 
उसकी ध्वनियाँ अब भी ग्रहण की जा सकती है। लॉकिक लोगों 
से उपयोग किए जानेवाले कमरों में वे विचार तरंगें अवश्य बनी 
रहती हैं। उस कमरे का उपयोग करें तो अवचेतन मनमें हीं 
सही विचार तरंगें प्रवेश कर सकती हैँ। उस समय नहीं तो बाद 
में उसका दोष अनुभव करना पडेंगा। इसलिए किसी घर जाएँ 
तो यथासंभव पूजाकक्ष में रहना। वहाँ बंठकर दूसरों से बात 
करना। " 


“बातें करते समय लोकिक बातों से बचें। आध्यात्मिक लाभ 
न देनेवाली कोई बात न कहना ही उत्तम हैं। अनावश्यक विषयों 
पर बातचीत भैँवर जेसी होती हैं। वह हमें अनजाने नीचे की 
ओर खींचती हैं। उसी प्रकार दूसरों के पहने वस्त्रों में भी उनकी 
विचार-तरंगें होती हैं। इसलिए सांधकों कों लॉकिकों क॑ वस्त्र 
नहीं पहनना चाहिए। उनके काम में लाए साबुन का उपयोग 
अच्छा नहीं है। हम अपना साबुन किसी को भी दें, तो बाद 
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में हम उसका उपयोग न करें, यही बेहतर हैं। हमार लिए 
आवश्यक कपडें और आसन हमेशा अपने साथ रखें। 
“साधकों को किसी के साथ अभेध सम्बन्ध कल नहीं पालना 
चाहिए, खासकर पारिवारिक जीवन बितानेवाले गत के साथ। 
किन्‍तू उनके मन को कष्ट देनवाला बर्ताव न करें। अगर है । 
हठ करें तो मुस्कुराते हुए एकाध शब्द में उन्हें ब्रात समझा दें। 
साक्षग का एक स्तर पार करने के बाद इन बातों से कोई बाधा 
नहीं पडती।” ' 
घुईयाँ के पत्ते पर पड़ती पानी की बूँदों कौ तरह उन्हें 
कोई बात प्रभावित नहीं करती। फिर भी श्रद्धा छूटने न पाए।” 
एरणाकुलम्‌ के कुछ भक्त-परिवारों में एवं आश्रम-शाखा में 
दर्शन देने के बाद अम्मा भध्याहं तक हरिपाड पहूँचीं। कल से 
प्रों.एन्‌.एम्‌.सी.वारियर तथा परिवार अम्मा की प्रतीक्षा में रात भर 
जागरण कर रहे हैं। अम्मा ने कल रात को आने कौ बात 
कही थी। उस परिवार ने तय किया था कि अम्मा के आने 
के बाद ही भोजन करेंगे। इसलिए उस परिवार ने कुछ नहीं 
खाया हैं। अम्मा ने उन्हें एक अच्छे ध्यान का अवसर दिया। 
प्रभु भक्त के हृदय को अपने में लीन रखने कौनसा उपाय 
स्वीकार नहीं करते। 


उनके पुत्रने चावल का चूरा, हल्दी का चूरा, आदि का 
रंगीन “अय्यप्पन! तैयार करके उसी पर दीप जलाकर अम्मा का 
स्वागत किया। अय्यप्पन पर ध्यान देकर अम्मा ने कहा -“इससमें 
कुछ गलतियाँ हैं। अय्यप्पन आदि रचते समय जरा भी भूल नहीं 
होनी चाहिए। बडा ध्यान देना चाहिए। भूल हो तो उसका फल 
कलह होगा।” 

“हम एक संकल्प के आधार पर ये रचते हैं। बेटा, पहले 
रेत परे तसवीर बनाकर सीखना। फ़िर नापकर देखना कि ठीक 
ईआ या नहीं? उस प्रका अच्छी तरह सीखने के बाद ही अय्यप्पन 
रचा जाना चाहिए !।. अब अम्मा से प्रेम और भक्ति तथा निश्छल 
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अम्माने हरिपाड में ओर पाँच भक्ते-परिवारों को दर्शन दिया। 
एक घरमें अम्मा के प्रवेश करने पर पड़ोसी अम्मा को अपने घरों 
में निमन्त्रित करते। कितनी ही थकीं हों साथ क लोगों के अनुरोध 
करने पर भी अप्पा आराम किए ब्ििना प्रत्येक व्यक्ति क॑ घर जाती। 
भक्तज़न तो अपने घर पर अम्मा के चरणरज पड़ने के आनन्द 
में अम्मा की तकलीफों कों एकदम भूल जाते हैं। 

आश्रम मं अनंक भक्तजन अम्मा की प्रतीक्षा में सुबह से 
खडे हैें। शारीरिक दृष्टि से एकदम थकी अम्मा न नियोजित 
भावदर्शन भंग न होने दिया। 


9९८५७ नदंब्र ४ सोमदार 


समय तीन बजं। अम्मा ब्रह्मचारी श्रीकमार की पर्णकटी में 
बंठीं हंं। श्रीकुमार दो-तीन दिन से सख्त बुखार से बिस्तर पर 
पडा हैं। एक ब्रह्मचचारी भाप की चिकित्सा क॑ लिए एक बर्तन 
मं गरम पानी ल आया। बर्तन का मेह कले क पत्ते से यों 
हढहककर बाधा हैं क्रि भाप नष्ट न हो। 

अम्मा -“बंटा, नीचे उतरकर बेंठों। भाप लगाने से आराम 
मिलेगा। अम्मा ने लेटे श्रीकूामार का हाथ पकडकर बिस्तर पर 
उठाकर बिठाया। जमीन पर शीतलपाटी बिछाई और श्रीकमार को 
उसपर बिठाया। एक मोटी कम्बल पूरे शरीर पर ओढ दी। 


अम्मा -'बटा, अब बर्तन का ऊपरी ढकन तोड दो। भाष 
तब तक लगाना, जब तक पूरा पसीना न छूट। पसीना छूटने 
पर बुखार आधा कम हो जाएगा।" 

अम्मा क दर्शन करने आए कछ भक्त उन्हें पर्णकंटी में 
उपस्थित सुनकर वहाँ आ गए। 

अम्मा -“श्री बेटे कों दो दिन से बुखार है। कुछ भाष 
लगा रहे हें। बच्चे कब आए?" 

एक भक्त-महिला -“थोडी देर हुई। अभी पता लगा कि 
अम्मा यहाँ बंठी हैं।" 

अम्मा ने श्रीकुमार पर ओढी हुई कंबल हटाई। शरीर पसीने 
से तर हं। अम्मा ने बच्चे को थामकर फिर से खटिया पर 
लिटाया। अम्मा ने भक्तों के साथ संभाषणं किया। कशल-वार्ता 
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के बाद बातचीत दूसरी बातों कीं तरफ गई। 


वेदान्त - कपटी एवं यथार्थ 


भक्त -“अम्मा, गत दिन मेरां एक मित्र घर आया था। बह 
उसके मित्र को पतली से मुहब्बत करता है। उसके बारें में कहने 
प्र वह बताता है -“कबीरदास की पत्ती को दूसरे व्यक्ति ने 
माँगा तो कबीर ने उसे दिया न? फिर इसमें कोन सी गलती 
हे ४2 

अम्मा -“यों कहां जाए तो कबीरदास ने माँगनेवाले सज्जन 
को खुशी से दिया था न? दोस्त को धोखा देकर पत्नी का 
हरण नहीं कर रहा था। ऐसा, वेदांत्त कहनेवाला व्यक्ति अपने 
मित्र से पूछे कि "क्या अपनी पत्नी को मुझे दोगे?” फिर आदमी 
दिखाई नहीं देगा।”(हँसती है) 

“कबीरदास धर्मात्मा थे, उनके लिए धर्म अपनेसे एवं पत्नी 
से श्रेष्ठ रहा। इसीलिए उन्होंने और कुछ नहीं सोचा होंगा। उनका 
रिवाज था कि कोई कुछ भी माँगे वह देते थे। अपनी पत्नी 
को माँगने पर भी वे उससे विचलित नहीं हुए। पत्नी का अपना 
पत्नी-धर्म होता है। यथार्थ पति-भक्ति से युक्त नारी परपुरुष की 
तरफ आँख उठाकर नहीं देखेगी। रावण सीता को चुरा ले गया 
उसने कंसे कैसे प्रलोभन दिए, पर सीता नहीं हिलीं। उसका मन 
सदा राम का ही चिन्तन कर रहा था। मरे तो मरें फिर भी 
परपुरुष को इच्छा न माने - यही निर्णय किया। यही पत्नी-धर्म 
था।” ) 

“कबीरदास में एक मुक्त-पुरुष का लक्षण दींख पडता है। 
'में' और 'मेरा' को त्याग दिया। संभी आत्मा हैं, ईश्वर हैं। 








एक आध्यात्मिक-जीव का यही भाव होना चाहिए। सब को ईश्वर - 


के रूप में देखना चाहिएं। या फिर सब कुछ “में हूँ' यह 
जानो। ” 

'प्रथम-भाव में “सब कुछ ईश्वर हैं।” किसी से घृणा या 
विद्वेष नहीं। केवल आराधना की वृत्ति हैं। द्वितीय-भाव में सब 
कुछ री: 'में' ही हूँ। दूसरा व्यक्ति नहीं। ऐसी भावना होनी चाहिए। 
दो खेतों के बीच की मेंड को तोड दें तो दो खेत "-.+-++-_ पड दें तो दो खेत नहीं रहतें। 
नि ्््विनननतन नल +--+++० जज जात नहा रहते। 
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सब में अपने को ही देखते हें।" | 

“बायाँ हाथ जब कटता है, तंब दायाँ हाथ दवा लेकर जंसे 
आंता हैं, वेसे ही अन्य के दुःख को भी अपना दुःख मानता 
हैं। शान्ति देने आता हें।” 

एक ब्रह्मचारी कुछ चीजें खरीदने एरणाकुलम के लिए प्रस्थान 
करता है। दों दिन बाद हीं आएगा। पर्णशाला में रखों एक छतरी 
ली। उसकी मूठ ठीक नहीं थी, कपंड का रंग भी कुछ फीका 
पड़ा हँं। उसे छोड उसने दरवाजे के पीछे टाँगी दूसरी छत्री देखी। 
ब्रह्मयारी ने उसे ले लिया। अम्मा को प्रणाम करके सफर के 
लिए बाहर मिकला। 

अम्मा ने शीघ्र ब्रह्मचारी को वापस बुलाया। उसके हाथ से 
नई छतरी ले ली। कहा कि- “पहले ली पुरानी छतरी ले जा।” 

ब्रह्ययारी कोई प्रतियाद किए बिना पुरानी छतरी लेकर चल 
पडा। सब लोग बात का मर्म न समझने से स्तब्ध रह गए। 
बात जानना चाहा तो अम्मा बोलीं -“उसे पुरानी छतरी नहीं 
चाहिए, नई ही चाहिए। ब्रह्मचारी बाहरी तड़क-भडक, से छुटने 
क॑ लिए ही आश्रम में रहते हैं।” 9 


क्षण के बाद अम्मा ने ब्रह्मचारीं को फिर से खुलाया। पुरानी 
छतरी रखकर, नई छतरी वापस दे दी। ब्रह्मचारी फिर से अम्मा 
को प्रणाम कर के उठा। 


अम्मा बोलीं -“बेटा, साधक को बाह्य सौंदर्य देखकर जीना 
नहीं चाहिए; वह अशाश्वत है। वह उसे नष्ट करेगा। साधक 
को आन्तरिक सौंदर्य देखना चाहिए। वहीं शाश्वत है। वह उसका 
विकास करता हैं। पूर्णत: बाह्य वस्तु को नष्ट करने पर ही आगे 
बढ सकते हें।" 


अच्छी और बुरी चीज को समभाव से स्वीकार करने की 
भावना तुम दिखने पर ही अम्मा नई छतरी देकर भेज रही 
हैं। बच्चे ने दूसरों के प्रमाण-पत्र के लिए ही अच्छी छतरी ली 
थी न? दूसरों की प्रशंसा में अपने को मत भूलो। आज तारीफ 
करनवाला कल हम॑ नीच गिरा सकता हैँ। आदमी के प्रमाणपत्र 
की प्रतीक्षा करने पर ईश्वर का प्रमाणपत्र नहीं मिलेगां। हमें ईश्वर 
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का प्रमाण-पत्र ही चाहिएं। उसके लिए बहिर्मुख मन को अन्तर्मुख 
बनाना चाहिएं। कंवल आन्तरिक का अन्वेषण करना होगा। 

"बच्चों के छोटे से छोटे, महत्वहीन दिखने वाल कार्यों का 
भी अतीव श्रद्धा व सूक्ष्मता से निरीक्षण करने अम्मा हैं। तुम्हारी 
हर कमी को दूर करने अम्मा हैं। फिर तुम बाहरी बातो पर 
क्यों ध्यान देते हो?” यहीं हैं अम्मा का भाव। 


अम्मा की भक्तिभावना 


पिछे दो-तीन दिन यात्रा करते करते अम्मा की आवाज बन्द 
हो गई। आराम जरा भी नहीं था। कीर्तन गाना मुश्किल था। का 
इतने वर्षों में इतनी तकलीफ कभी नहीं हुई। कीर्तन गा नहीं 
सक॑ तो जीभ से क्‍या लाभ? 

ब्रद्मचारी -“एलूर पर अम्मा से मिलने आए लोगों को 
प्रारब्ध-दु:ख अम्मा ने अपने ऊपर ले लिया। इसीसे इतना कष्ट 
हुआ। कितने हीं रोगी वहाँ आए। जिस अवस्था में आए उससे 
भिन्न रूप में वे लोटे। खाँसते आए लोग हँसतें लौट रह थे।” 

अम्मा -“उनक प्रारब्ध मेरे इस दर्द का कारण हो तों में 
वही झेल रही हूँ जो मुझें झेलना था। मुझे दुःख नहीं हैँ। अन्य 
का रोग दूर होता हैँ न? फिर भी भ्रगवान के पवित्र नाम गाए 
बिना एक दिन भी में नहीं रह सकती।" 

अम्मा के नयन अश्रु से छलछला उठें। अश्रु-धारा अविरत 
बहती रही। भगवत्‌ नाम संकीर्तन न कर पाने की व्यथा में 
विलपती एक भक्त जंसी प्रतीत हो रही थी। सायं-संध्या कौ 
लालिमा में स्नान करके खड़ी प्रकृति में भी शोक की छाया 
प्रतिबिस्वित दिख पडी। उज्ज्वल प्रमभक्ति का उदात्त भाव अम्मा 
के मुखमण्डल को अधिक शोभा देता मालूम हो रहा था। 
. शोकभरी सिसको की आवाज धीरे धीरे कम होती गई। अम्मा 
भावसमाधि में लीन हों गई। करीब एक घंटे तक यह स्थिति 
बनी रही। 
. ईश्वर का नाम लेकर कैसे विलाप करना चाहिए, यह वहाँ 
बेठे लोग अम्मा से सीख सके। 
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समाधि से जागी हुईं अम्मा ओर थोडीं दर के बाद 
कलरिमण्डप पर पहुँचीं। वे कीर्तन में शामिल हो गई। 

उस्म दिन रजत चॉदनी की रात में 

कन्हेया की प्रदचाप सुनी। 

बासयुगी की आवाज सुनकर 

पेरा यत्र सुनहरे सप्रनें में लीन हुआ .. 

इस चॉदनी के शझुभ्न प्रथ्रा में विकासित 


हंगंत सुवास? कन्हेया ... 
यधु॒ बरसात मंदहास में मेरा सन 

साननन्‍द विलसित हैँ ... कन्हँ वा 

सुनाने को कर्ज् कथाएँ हूँ 

पमेरं कृष्णा/ तुय मत जागा/ ... कन्हँया... 

मेरे यस्तिष्क को उन्‍्माद सरोवर में 

आकर स्जान करों ... कन्हँ या 


कीर्तन के बाद कमरे में लोटीं अम्मा की प्रतीक्षा में एक 
ब्रह्मचारी खड़ा हैं। उसके दोनों नेत्र एकदम सूजे पडे हैं। चेहरे 
की शकल हो बदल गई हैं। 


अम्मा - क्‍या हुआ बटा?" 
ब्रह्मचारी -“सुबह शुरु हुआ। चेहरा सूजन से फूलता जा 
रहा हैं।” ह 


अम्मा - डरने की कोई बात नहीं। कोई किरकिरी आँख 
म॑ गिरने से यह सूजन हें।” 


अम्मा ने समीप बेठी ब्रह्मचारिणी से कुछ गुलाबजल लाने 
का कहा। वह गुलाब-जल ल॑ आई। अम्मा ने व्ह्मचारी को 
गुलाब-जल डालने क लिए जमीन पर लेटने को कहां। अम्मा 
ने अपना हां तकिया ब्रह्मचारी के सिर के नीच रखने को आगे 
बढाया। ब्रह्मचारी कों अम्मा के तकिए पर सिर रखने में संकोच 
हों रहा था। 
दि कल लक जम कल कक 
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. अम्मा - “भय-भक्ति या सम्मान की भावना; अम्मा की चीज 
बताकर इनका उपयोग न करने में नहीं हे। अम्मा ऐसा मानती 
भी नहीं। किसी कौ भय-भक्ति उसके आज्ञापालन से ही व्यक्त 

होती है | | े लि 
अम्मा के तकिए पर अपना सिर रखने में च्‌ करते 
ब्रद्यणारी को अम्मा ने खुद तकिए पर लिटाया। आँखों में 

गुलाब-जल डाला। उसी तरह चुप लेटने को कहा। 
9९८७ नवंबर ८ शुक्रवार 


ब्राइमुडूर्त में 

शुक्रारे का उदय हुआ। ब्रह्मचारी जाग चुके। पर्णशालाओ 
में बत्तियाँ जलीं। नारियल के पत्तों के परदों कौ दरार से रोशनी 
छनछनकर आ रही है। अम्मा सारे बच्चों के जागने की निगरानी 
क॑ लिए टॉर्च लिए हर पर्णशाला के सामने से चलीं। अधिकांश 
ब्रह्मचारी उष:काल में उठकर स्नान करके आ गए हैं। अन्‍्तरिक्ष 
में बेदमंत्र गूँज उठे। 

एक पर्णशाला में बत्ती नहीं जली हैं। अम्मा ने पर्णशाला 
में प्रवेश कर के बत्ती जलाई। एक ब्रह्मचारी चादर के भीतर 
आराम से सो रहा था। अम्मा ने चादर का एक छोट खींचा। 
ब्रह्मचाराी करवट बदलकर सो गया। उसने चादर अपनी तरफ 
खींचकर फिर से शरीर पर ओढ ली। अम्मा को मजा आया। 
उन्होंने फिर से चादर हटाई। ब्रह्मचारी चादर थामे हाथ को 
जबरदस्ती हटाकर और सिमट कर सो गया। अम्मा बाहर आईं। 
एक प्याला पानी लंकर फिर से बच्चे के पास आईं। उन्होंने 
हथेली में पानी लेकर बच्चे के मुँह पर छिडका। 


चेहरे पर पानी जब पडा तब ब्रद्मचारी छलाँग मार कर उठा। 
भ्रभात्‌ निद्रा भंग होने के क्रोध से उसने चारों तरफ देखा। उसकी 
दो आँखें कुछ बन्द सी थीं। उ्ीन्दी दशा में ब्रह्मचारी को शुघ्र 
वस्त्रधारी रूप को पहचानने में विलम्ब नहीं हुआ। वह काँपते हुए 
उछल उठा। ब्रह्मचारी को जगा देखनेपर अम्मा के मुखमण्डल का 
हँसी गायब हो गई। अम्मा ने गःम्भीरता का मुखोंटा धारण किया। 
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अम्मा -“जब अर्चना चलती है, तब उस वातावरण में सारे 
देवता आएँगे। कया उस समय सोकर शाप प्राप्त करना चाहते 
हो? अगर तुम सब सुबह उठ तक नहीं सकते तो आश्रम में 
क्यों रहतें हो? किसी लडकी से शादी कर जीवन क्‍यों नहीं 


- बिताते? दिन-रातं हठ करते रोते बच्चों को कन्धें पर लिटाकर 


मनाते, लोरी गाते चलोगे तभी तुम सब सीखोगे।" 

अम्मा डाँट खतम करने की मूड में नहीं हैं। 

अम्मा -“तुम्हें अर्चना में शामिल हुए कितने दिन हुए?” 

ब्रह्मचारी- (हकलाते हुए)/दो दिन।” वह सिर उठाकर देख 
नहीं पाया। 

अम्मा -“शरम नहीं आती यों कहने में? सत्तर पार की हुई 
दादीमाँ सुबह चार बजे जगती है।" 

अर्चना पूरी करके ब्रह्मचारियों ने काली-भाव में खडीं अम्मा 
का प्रभात-दर्शन कर प्रणाम किया। अम्मा पर्णशाला से बाहर 
निकलीं। उनकी मुखाकृति बदली। मुस्कुराहट से भरा प्रसन्न श्रीमुख। 
बच्चों के साथ भक्त-जनों को दर्शन देने की पर्णशाला के पास 
अम्मा आईं। कुछ समय पहले देखी रोौद्र-मुखाकृति कहाँ? वात्सल्य 
भरी मुस्कुराहट क्षणार्ध में उसी मुख-कमल पर खिलीं। 


अम्मा -“मैंने उससे पूछा कि यदि आश्रम का कांयदा-कानून 
पालने और साधना करने में असमर्थ हो तो यहाँ क्‍यों रहते 
हो। उसके मन को पीडा हुई होगी। बच्चों को डाँटने की जरूरत 
जब पडती है, तब अम्मा कों तकलीफ होती है। किन्तु अम्मा 
के वात्सल्य के साथ डाँट के शब्द तुम्हारे दागों को दूर करते 
हैं। अगर अम्मा केवल प्यार दिखाए तो तुम भीतर नहीं देखोगे। 
अम्मा की डाँट अम्मा का भरा-पूरा प्यार ही है। बच्चों के प्रति 


' करुणा है। वह सच्चा स्नेह है।” 


“बुरा भला सुनने पर बच्चों को तकलीफ होगी। किन्तु 
अम्मा बच्चों की वासनाओ का क्षय करके यथार्थ स्वरूप को 
जगाने क॑ लिए' क्रोध करती हैं। वासनाएँ दूर करने के लिए 
जरा सा दर्द अनिवार्य होता हैं। मूर्ति गढनेवाला शिल्पकार छेनी 
से पत्थर में जो टाँकता है तो पत्थर में सहीं मूर्ति अंकित करने 
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के लिए, पत्थर के प्रति क्रोध से ऐसा नहीं करता। लौहार लोहे 
को तपाकर हथोंडा चलाता हैं तो अपनी पसन्द की शक्ल में 
उसको रूप देने यों करता है। पके ब्रण को दूर करने के लिए 
दबाकर पीब बाहर निकालना होगा। कभी डाक्टर ब्रण की सफाई 
करने उसका ऑपरेशन करेंगे। जों खडे देखते हैं उन्हें लगेगा 
कि “यह डॉक्टर तो बडा निष्ठुर है।' रोगी के प्रति हमदरदी 
के कारण डॉक्टर अगर पीब बाहर निकाले बिना सिर्फ दवा बाहर 
से लगावें तो ब्रण नहीं भरेगा। उसी तरह गुरु की गाली व 
डाँट शिष्य को शायद दर्द देगी। मगर गुरु शिषल्य के वासना-क्षय 
क॑ लिए ही यह करते हैँ।” 

“बच्चों, गाय जब नारियल के कोमल पौधे को खाने लगती 
है, तब उससे यदि कहें कि 'गायजी, पौधा मत खाईए।' , तो 
क्या वह गाय पौधा. खाना बन्द करेंगी? उलटे गाय को जोर 
से भगाने पर हीं गाय पौधा खाना बन्द करेगी। अम्मा के शब्द 
बच्चों में बाज्छित परिंवर्तन लाने लायक होना चाहिए। इसीलिए 
अम्मा गम्भीरता का भाव अपनाती हैं।” 

“आश्रम के ब्रह्मचारियों के विषय में अम्मा के अलावा उन्हें 
डॉटने, प्यार करने, जरूरत पड़ने पर दो डण्डा लगाने के लिए 
और कौन है?” ह 

कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद अम्मा ने बात जारी रखी- 


“अगर बच्चों को तकलीफ होती हो, तो अम्मा डाँट बन्द 
करेगी। अम्मा अपने बच्चों को खुश देखना ही पसन्द करती है। 
अम्मा बच्चों को कभी दु:खित करना नहीं चाहती।” 

अम्मा के शब्द सुनकर ब्रह्मचारियों के दिल तड़प उठे। हर 
बार अम्मा की डाँट पडने पर अम्मा से ब्रह्मचारियों के प्रेम की 
गहराई बढ़ा करती है। वह सम्बन्ध अधिक गाढ होता है। 

पर्णशाला की दिशा से अम्मा उठीं और भोजनशाला की तरफ 
गईं। परछाई की तरह अनुगमन करते ब्रह्मचारियों से अम्मा आगे 
बोलीं -“अम्मा गम्भीरता से जो कुछ कहती है, वो तुम लोगों 
को दुखाने के लिए नहीं। वह तो तुम्हें, अम्मा से तुम्हारे लगाव 
को गहराई पर सचेत करने के लिए हैं। चाहे मारें, चाहे पीटें 
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किसी की परवाह के बिनां जो स्थायी रहता हैं, उसी की उन्नति 
होती है। ब्रह्मायमारा को सारे जग का बोझ ढोना हे। मामूली 
बात पर उसे हार नहीं माननी चाहिए। में बच्चों को खूब जाँचकर 
देखूँगी। कंवल साक्षात्कार चाहनेवाले हीं यहाँ रुकंगे। दूसरे चले 
जाएँगे। ” 

अम्मा दयामयी देवी चाहें भीषण रूप धारण करें तो भी 
आपके चरणों पर पडे भक्त धन्य हैं! 


संवाद - पूर्वकथाएँ 

कलरिमण्डप पर कीर्तन चल रहा था। ऑट्टर उण्णिनम्बूदिरिप्पाड्‌ 
धीरे चलकर अम्मा के कमरे में पहुँचे। 

एकाध॑ दिन से ओट्टर अम्मा की सत्रिधि में कुछ समय 
बिताना चाहते थे। अम्मा को देखते ही वें बहुत खुश हुए। अम्मा 
ने पास बिठाने के लिए उनका हाथ पकडा। आओट्टर अम्मा को 
नमस्कार करके उनकी गोद में सिर रख नन्हें बच्चे को तरह 
लेटे। अम्मा वात्सल्यपूर्वक उनकी पीठ सहलाती रहीं। कमरे में 
ओट्टर का भतीजा नारायणन्‌ और एक ब्रह्मचारी हैं। 


अम्मा की गोद से सिर उठाकर ओट्टर ने कहा -“ब्रह्मचारीगण 
आकर अम्मा की पुरानी कथाए सुनात॑ हैं। वे कथाएँ प्रत्यक्ष 
अनुभव न करने का दुःख होता है। अम्मा के मुँह से ही कथाएँ 
सुनने को मिलें तो उनसे संतुष्टि होगी। ब्रह्मचारी बताते थे कि 
घरवाले अम्मा को बाँधकर पीटा करते थे। वह सुनकर माखनचोर 
श्रीकृष्णकन्हैया की स्मृति आई। वे क्‍यों पीटते थे?” 


अम्मा हँसते हुए कहने लगीं -“पहले अम्मा पडोसी गरीबों 
को घर से चुराकर ही सही कुछ-न-कुछ दिया करती थी। पूरी 
पिटाई इसी के पीछे होती थीं। गाय को ख़िलाने-पिलाने के लिए 
साग-तरकारी के छिलके या भात के मांड आदि के लिए पडोसी 
घरों पर जाती। अधिकांश घर भूखे रहते थे। उनकी बात॑ सोचकर 
अम्मा दुः:खित होती। घर से बर्तन लेकर दूसरों की आँख बचाकर 
भात उसमें डाल . लेती। फिर॑ सानी लाने के बहाने वह भात 
भूखे घर जाकर दे आती। कुछ घरवाले अपने यहाँ की बूढी 
स्त्रियों को नहाने तेल, साबुन वगैरह न देते। अम्मा उन्हें घर 
इनक बन --+-४+-- जम प४+ कक नमक न 8 अल. 
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से साबुन ले जाकर देती। उनके मैले कपडे लेकर धो देतीं।” 

ओट्टर -“बवें सब बड़-भागी हैं। वें अम्मा की लीलाओं में 
भाग ले सके न? ह 

अम्मा -“ऐसी सेवा करके अम्मा को बाद में सब से कठोर 
विराग हुआ। ईश्वर-ध्यान के समय किसी का आना और बाधा 
देना पसन्द नहीं रहा। सभी से अप्रियता की अनुभूति। प्रकृति 
से भी विराग। अपने शरीर से भी। शरीर के अंगों को दात्तों 
से काटती। कुछ देर बाद स्मरण आता कि ऐसा किया था।” 

ओट्र -(अचरज से) “क्या मातापिता ये संब देखते?" 

अम्मा -“जब जोर से रोती दिखाई देती तब कभी कभी 
पिताजी उठाकर अपने कन्धें पर लिटा लेते। पिता को कुछ पता 
नहीं था कि अम्मा ऐसा व्यवहार क्‍यों करती है। एक दिन पिता 
से कहा -"किसी एकान्त स्थान को मुझे ले जाईए। हिमालय 
पर ले जाईए।" यों कहकर चिल्लाने लगी। बचपना था। पिता 
ने रुलाई खतम करने अपने कन्धें पर लिटाया। फिर बोले 
- बिटिया, पिताजी ले जाएँगे। बिटिया, सो जा।” 

अम्मा अचानक भाव-समाधि में लीन हुईं। हाथ मुद्रा-बद्ध 
थे। निश्चवल। कलरिमण्डप से उठते ताललय भरे कीरत॑नों के 
अलावा और कोई आवाज नहीं उठती। 

अग्बायाता जयन्याता 

वीरयाता सत्यप्रेययाता 

अग्बाययी जयनन्‍्ययी 

वीरमयी सत्यपे या ... 


कीर्तन चरम बिन्दु पर पहुँचा। सुननें पर पता लगता कि 
ब्रह्मचारीगण सब कुछ भूलकर लयलीन हो गा रहे हैं। अम्मा 
भावलीन बैठी हैं। 


कीर्तन की ध्वनि कुछ कुछ मंद- होने लगी। ताल-मेल की 
भी। वह भजन समाप्त हुआ। अगला भजन शुरु होनेवाला हेै। 
हार्मोनियम की श्रुति सुनाई दे रही है। 
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अम्मा धीरे भावावस्था छोड साधारण दशा में पहुँचीं। संवाद 


जारी था। 

ओट्रर -“अम्मा की उम्र कितनी रही होंगी?” 

अम्मा -'सात-आठ बरस की होगी। पिताजी कन्धें पर लिए 
चले। उन्होंने कहा था कि 'हिमालय लें जाएँगे।' अम्मा ने विश्वास 
किया कि वहीं कर रहे हैं। साधारण बच्चों की तरह। यों मानकर 
शान्ति से सो गई। जांग उठने के बाद सोचा की पिता तो ले 
नहीं गए।”' इस पर फिर से रो उठी। उन दिनों पिताजी ने पूरी 
रात जागकर बडा क्छुट ,झेला। में रात को आँगन पर बेठकर 
बिना सोए ध्यान करती। पिताजी भी आँगन पर बिना सोए बेठे 
रहते। : बिटिया को अकेले छोडकर जाने में डर लगता था।” 


“पहले बकरी को खिलाने पत्ता व झाड तोड़ने जाती। वहाँ 
लम्बं पौधे -'कण्डल' पानी की तरफ झुक रहते। उन पर चढकर 
बैठती। तब मन में महसूस होता कि कृष्ण हूँ। पर झुलाती 
बेठती। अनजाने बाँसुरी बजानें की आवाज आती। कण्डल तोडकर 
नीचे डालते समय चुनने सखीयाँ नीचे खडी रहती थीं। मन मे 
लगता कि “वें सखीयाँ गोपिकाएँ हैं।' में सोचती कि 'क्या में 
पागल हो गई हूँ?" पानी भरकर लाने अकेले जाती थी। घरवाले 
साथियों के साथ जाने की अनुमत्ति नहीं देते थे। एक दिन पीपल 
का पेड़ देखा उस पर चढी और अनन्तशयन जेसे लेट गई। 
वह भी तीली सी डाली। मगर वह डाली टूटी नहीं। वह अब 
भी समुद्र किनारे हें।” 

ओट्टर -“क्या छोटी ' डाली पर लेटती?” 

अम्मा -“लेटती। अनन्तशयन की तरह! देखनेवाले बताते कि 
शरीर पर कई रंग दिखाई पडते आदिं। उनकी आस्था हों सकती 
है। अम्मा अब उस पुराने दुनिया की कल्पना तक नहीं कर 
सकती। " 


आट्टर -“ठंडे पानी को पंचामृत बनाने की कथा सुनना चाहता 


हँ। | कि 
अम्मा -“वह उन्हीं से कराया जिन्हें आस्था नहीं थी। अम्मा 
ने नहीं किया। उन दिनों अनेक लोग आस्थारहित थे। भावदर्शन 
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प्राम्थ हुआ ला। सिटोण्ियों स्रे करा -"णाती साओ।" मी: वे शक्त 
हलोरे ने पानी सलाए। उपसते फा फि प्ंछत्क ऊरो।' क्यों शायों 
में रहा बह जात पंस्रामृत हो गया।" क्‍ 

कलरिमसण्झए बर कॉ्त खपाष्ठ हो/ गपषा। शालि-पाऊ सूँज 


3 पूर्णपर: पूर्षामिरं पूर्णात पूर्रुमुरुच्यातं। 
(गाय प्रफ्णातान शृबर्गगापणिम्पत # 
#४> क्रान्ति: आन्ति: मान्त्रिः/ 
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ड्ठा 


पूरे स्वामोओ। कुछ क्षत्ों तक्र वह बनोँ रहों। आऊौ कौ 


प्रण्छी बणी। ओड्डा का उठागा। नाग्बतन्‌ झतका हाण धामे आरंतो 
के शशर ऊरे मण्द्रथ की शारफज़ त्ते ऋत्त॥ ग्रकाचातं प्रेम-भांक्त 
एज भक्ति-पब्रास्सत्व के म्रम्म्बय स्थजे प्र थोद्दो दर मौस प्राल्य 


जप 
7 


के ब्राद से आपने कमरे को हक ऋतल पढ़ें। 
8४5 लोका। समसस्‍्या। सुशिनो मवन्तु / 


३४% 


हि 








ठपदे हे ; 
जो महात्मा विश्वोद्धार के उद्देश्य से आते हैं, उनके संदेश [६ ० 
की ग्रासंगिकला वर्तमान व्‌ चियतन काल के लिए होती है। 7 
तथाएं दें सनातन मूल्यों को ही प्रकाशित करते हैं, उनके |. 
वचन श्रोताओं की आवश्यकता व्‌ काल की माँग के अनुरूप 5 
ऐसे काल में, जब मानव' सुख-भोग एवं पद-प्रतिष्ठा को |. 
पाने की लालरा में सनातन मानवीय मूल्य, हृदय के उदात्त-भाव 77: 
एवं शान्ति खो बैठा है, अम्मा के वचन व्यधित मानव के ४5. 


और पारिवारिक बन्धनों को शिथिल बना रही है। 


उपभोग-संस्कृति के अतिशय प्रवाह में प्रेम मृगतृष्णा तुल्य | ४-7 


प्रतीत होता है। 
श्री माता अमृतानन्दमयी देवीजी के दर्शन एवं अमृतवचन 
विश्व के हजायें-लाखों लोगों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन 


ला रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में शिष्यों, भक्तों तथा निज्ञसुओं के | ४ का 


साथ अम्मा के वार्तालाप (जून 9९८७ से नवम्बर 9९८७ तक) 


का एक अपूर्ण किन्तु अमूल्य संग्रह इस ग्रंथ में संकलित करत्हे ४.2८ ् 


इस प्रथम खण्ड में प्रकाशित किया जा रहा है। उर्वरित हिस्सा 
आप सब की रेवा में दूसरे खण्डों में प्रस्तुत किया जाएगा। 


ञ्ल्त ढ फर्ड जऋऋऋत ० श्य्च्र््म्नछ कं ६5 
0८८ "५०< ण रे ३ ज ४ 5 हक ८६ /५०८2जक7५ हक ३ हु वन 
5 झट न | ढं क्र कु रु ये थे कक जम क के ३७ के >_ 
| नम /्ञ जा] हि है ५ के ० न), ।ए के | > 
* . है. 3 है को छ् के 
० 2 + # #" का 0 
.+- हर आर न न 



























"'दिलो-दिमाग पर अमृतवर्षा करते हैं। अपने अस्तित्व के सत्य | “+ : 
को भूलकर, भौतिक उपलब्धियों को पाने के इस अंधे दौड में पा 

सामांजस्य और मुग्धता मानव जीवन से लुप्त हो गए हैं। |: 
आज अविश्वास, प्रतिद्वनिद्धता और भ्रय व्यक्तिगत रंबन्धों |. ६ 





